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प्रार्यामकी 


थी दस्त रगच्चीय शान मन्दिर, घयपुरु | 

भारतोय दितेन का निचांड है आत्मा और उसके स्वरूप का 
प्रतिपादन । आत्मा भर परमात्मा के स्वरूप को जिम्त ब्यग्रता तथा समग्रता 
के साथ भारतीय धर्म एवं दगना ने समभने का प्रयास किया है, उतना प्रयान 
नयूतान के चितकों ने कया है भ्ौर प्‌ यूरोप के विचारों ने ही। 
भारतीय पम और दरान मे जड़ प्रद्वति का वशान व विवेचन भोहै डिठु वह 
विवेचन मुख्यत चैताय के स्वरूप वो सममन के विए हैं, उसकी मीमासा यरने 
ये लिए है। जब कि पाश्चात्य दशनों मे आत्मा का णो वरतन किया गया है वहु 
युस्यतत जढ प्रद्वाति यो सममभने मे लिए है | जद प्रति वो समीक्षा करने वे' 
लिए ही उहनि आात्मा का निरूपण किया है । यह प्रत्यक्ष सवाई है थि भार" 
तोम दर्गन आत्मा वी पोज का ददन है, ओर पाश्चात्य दर्शन जड प्रकृति को 
खोज का । भारतीय दाग अध्यात्म प्रधान है और पाश्चात्य रशन भौतिकता 
प्रधान ) 


भारतोय वितन की अन्तिम परिणति माक्ष है। मोक्ष साध्य है, घ्म और 
दशान' उसकी साधना है । पाश्चात्य दशन को तरह सारतोय दरन ने धम और 
दान को एफन्दूसरे का विरोधी नहीं माना, किन्तु एक दूसरे का सहवर और 
सहंगामी माना है । दघमन रुत्य वी मीमांसा त्तक वे द्वारा बरता हैतो धम 
श्रद्धा बे द्वारा | देशन विचार वो प्रधानता देता है ता धम आचार को ! 
दायीं या अर्थ है सत्य का सालालार फरना ओर घम वा अं है उस सत्य 
व जीवंत मे उताणा। दर्षन हम राह दिखाता है तो धम हम उस राहू पर 
असने वो प्ररित वबरता है। अधिक स्पष्ट शाडों में बद्दा छाथ ता पम, दान 
बी प्रयोगगाला है! 

घम्र और दवन के सूसभूत तत्वों के सम्बार मे प्रस्तुत पुस्ता सं बुद्ध 
विसा गया है| सूर्य मे प्रवाय ब सरद मत्य है हि पुस्तक खितन को काया 
प्रारम्भ मे मरे मन मे नदां थी और थ नियप इस हाष्ट से लिसे मो पढ़ी यय 
थे, समय-समय पर जो मैंन निराय परिष उन निराश में से धप ओर दान 


( 5 ) 


मै देखता हूँ, कि सुकरात के बाद मे, ग्रीक दार्यननिको में और यूरोपीय 
दाशंनिको में, धर्म और दर्शन को लेकर पर्याप्त मत-भेद खडे हो गए है । किन्तु 
सुकरात ने विचार को ही धर्म एव आचार कद कर जैनपरम्परा का ही 
अनुगमन किया था । हमारे यहां पाँच आचारो में एक ज्ञानाचार भी है, जिसका 
अर्थ है--ज्ञान ही स्वयं आचार बनता है । जो कुछ विचार है, वही आचार 
है, और जो कुछ श्राचार है, वही तो विचार है । श्रमणी की परम्परा मे, 
विचार और आचार-दोनो को सहगामी माना है । इस अर्थ मे, विचार हो 
दर्णन है, और आचार ही धर्म है--दोनो सम्बद्ध एवं पूरक है । 

भरते ही आज हम पाश्चात्यो का जन्ध जनुकरण करके धर्म के लिए 
72॥70॥07॥ और दर्शन के लिए शह्ता००5फक्ाए थणब्द का प्रयोग ओर उपयोग 
करे, परन्तु जो ग्म्भीरता और व्यापकता घर्म और दर्णन में है, वह 7लाहाणा 
और ?)7]05०)/79 में नही है । क्योकि ये दोनों एकागी है, दोनो एक-दूसरे 
से निरपेक्ष है, सापेक्ष नही । 


भारत के दाशंनिको ने कभी घममें और दर्शन को अलग स्वीकार ही नहीं 
किया । यहाँ तो जो धर्म है, वही दर्शन है, और जो कुछ दर्शन है, वही धर्म 
भी है । इतना अन्तर तो श्रवश्य है, कि दर्शन मे तर्क की प्रधानता है, तो घर्मं 
मे श्रद्धा की मुख्यता है | परन्तु तर्क धर्म मे वाधक नही, ती श्रद्धा भी दर्शन में 
बाघक नही । 

में देखता हूँ, कि वेदान्त मे जो पूर्व मीमासा है, वही धर्म है। जो उत्तर 
मीमासा है, वही दर्शन है। योग आचार है, तो साख्य विचार है। बौद्ध 
परम्परा मे, दो पक्ष है-- एक हीनयान और दूसरा महायाव | महायान दर्शन बन 
गया,तो होनयान धर्म वन गया । जैन परम्परा में भी मुख्यरूप से दो ही तत्त्व 
है--अहिसा और अनेकान्त, अहिसा धर्म वन गया झौर अनेकान्त दर्शन बन 
गया । भारत में धर्म और दर्शन एक-दूसरे को छोडकर नही रह सकते हैं । 
मानव जीवन की साधना की धघरतो पर दर्शन को धमं होना ही पड़ेगा और 


धर्म को भी दर्शन बनना ही पडेगा । यहाँ विचार को आचार होना होता है, 
भौर आ्राचार को भी विचार होना होता हे । 


इसके विपरीत यूरोप और ग्रोस मे, धर्म और दर्शन, दोनो एक-दूसरे से 
अलग होकर जीवित रहने का प्रयत्न करते रहे है। और इस प्रयत्न मे, वे 
दोनो एक दूसरे से अलग ही नही हुए, बल्कि एक-दूसरे के विरोध में भी खड़े 


( ६ ) 


हो गए | आवश्यकता है, आज फिर इन दोनों वे! सहयोग भौर समावय की । 
तभी घम और दकह्षत मानवी जीवन को सुदर वना सके । 


भारतीय विचारक' दशन ओर धर्म के सम्बध में क्या सांचते रहे हैं? 
इस सम्बंध में नेखक मे अपनो पुस्तक में बहुत उद्धरण दिए हैं, जिससे विषय 
स्पष्ट हां जाता है| परतु घाडा परिश्रम वरत्रे! पाइचात्य विचारकों का भी 
भत थदि दे दिया हांता, तो सोन म सुयाघ हो जाती । क्षायद इधर लेखक वा 
ध्यान गया ही नही । 

पाइचात्य लोग धर्मम तीन तत्त्वा को स्वीवार बरवे चलते हैं-- 
[जा०छाह, मित्लोगा, ते 0णगह ० ५४॥॥०६ बुद्धि, भावना और प्रिया 
-+तीना वे समवेत रूप का ही धम वह गया है। बुद्धि का अर्य है--पाव, 
भावना का प्र्थ है--भद्धा और जिया वा अर्थ है-आचा।र। जैन परम्परा 
के प्रमुसार भी श्रद्धान, ज्ञान और आचरण--तीना धर्म ही हैं और ये तीनो 
ही माक्ष के साधन भी हैं । 


हीगल ने धम थी जो परिभाषा को है, उसमे एकमात्र ानात्मक पहलू 
वर जोर टिया गया है। ?ेप दो श्रशो की उसम उपेक्षा की गई है। मंक्‍स 
मूलर मे भी हीगल था ही अनुसरण किया है | काट ने धम वी जो परिमाषा 
दी है, उस मं उसने चानात्मव' वे साथ मे क्लियात्मव पहलू पर भी ध्यान 
दिया है, पर तु भावनात्मक पहलू वी उपेक्षा कर दो है। लेविन मार्टियू ने 
धम वी जो परिभाषा की है, उसमे विश्वास, विचार और आचार--तीना 
का समावेश कर लिया गया है। भत घम वी यह अपने आप में पुण परिभाषा 
है । एक प्रकार से इसमे धम ओर दशन के साय मे भक्ति को भी समेट लिया 
गया है। इसका अथ यह है, वि घम के क्षत्र म भक्ति, ज्ञान और कम--तोनो 
का सम'वय है । 

आज के नवयुग के चितन में मे एक नया प्रइन खड़ा हा रहा है, कि 
घम भौर विभान का क्या सम्बंध है ?े घम ८।४४०७ आर विभान 56८घ०८ 
मे कया बुछ भद है, ओर यदि है, तो वह क्‍या है ? इस विषय पर विस्तार के 
साथ मे विधार करते का न समय है ओर न प्रसग ही । फिर भी दोनों का 
स्वरूप चान तो आवश्यक ही है। विधान का उद्देश्य कार्य-क्ारण सिद्धात के 
द्वारा वस्तुआ के दोच स्थिरता कायम करना है । परन्तु विज्ञान से जब पृथा 
जाता है कि काय-कारण वी श्ल खता--एक व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार 


प्रकाशकफीय 


छठ 


घर्म और दर्शन का महत्वपुर्ण प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए हमे अत्यन्त 
प्रसन्नता है । 


इस पुस्तक मे श्री देवेन्द्र मुनि जी ने घर्म और दर्घन के रूम्बन्ध मे बहु- 
प्रचलित भ्रान्तियाँ, और अज्ञानमूलक घारणाओं के परिप्कार के साथ ही 
धर्म और दर्शव की मौलिक स्थापनाओं का, उसकी विविध प्रक्रियाओो का 
सदसरभ जो शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह नई पीढ़ी के नये विचार- 
शील युवकों के लिए पठनीय एवं मनरीय है । 


श्री देवेन्द्र मुनि जो, शास्त्री स्थानकवासी समाज के उदीयमान साहित्य- 
कार है । सतत अध्ययन जोर नवलेखन उनकी रुचि प्र००9 है । 


सन्मति ज्ञान पीठ अपनी विश्युद्ध सांस्कृतिक परम्परा के अनुल्प मौलिक 

गैर महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रस्तुत करती रही है । इससे पूर्व मुनि श्री की एक 

खोजपूर् कृति “ऋषभदेव. एक परिशीलन” भी प्रकाणित हो चुकी है | बाशा 

है उस पुस्तक की तरह प्रस्तुत पुस्तक का भी सर्वत्र उत्माह के साथ स्वागत 
किया जायेगा | 


पयुपण के अवसर पर पुस्तक सम्पन्न करने का हमारा संकल्प था | 
समय बत्यन्त कम था, किन्तु फिर भी कार्य यधासनमप जम्पन्न हो सकता, इसकी 
हमे अत्यन्त प्रसन्नता है । 


पुस्तक के प्र,फ संशोधन मे ज्ञानपीठ के कार्यकर्त्ता श्री श्रीचन्दजी सुराना 
'मरस' तथा मुद्रण प्रे श्री विप्सु प्रेस के मालिक श्री रामनारायर जो मेड़तवास 
का सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा । 


मन्त्री 
सम्मृति ज्ञान पीठ, आगरा २ 
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एक धर्म और दर्शन 





मानप्रमस्तिप्फः जिज्ञासाप्रो का महासागर है। उसमे विविध 
ब्रकार के चिन्तन की ऊमिया उठती ही रहनी है। झतर्जगत्‌ भौर 
वहि ईगल्‌ के विषय में अनेक विध प्रदन उदमूत होते रहते हैं । “मैं कया 
हैं ? कौन हैं ? कहाँ से झाया है ? मेस पुनर्जम होगा या नही ? होगा 
तो कहाँ, क्सि रूप में होगा ?”* ये कतिपय प्रश्न उन प्रश्नो मे से है, 
जो अपने ग्रन्तजगत्‌ के विपय मे उत्पत होते हैं और कभी-कभी मनुष्य 
दो बेहद परेशान कर देते है । 
इसी प्रकार वहिजगत्‌ के सम्यन्ध में भी सैक्डो जिज्ञासाएं उत्पस्त 
होती रहती है । हमारे चारो भ्ोर पैला हुआ यह विश्वाल विश्व, 
जिसवा कही श्रोर छोर नजर नही प्राता, क्‍या है ? यह भारिसृष्टि 
प्रोर जड सृष्टि क्प्रा है? विश्य की श्रादि है या नहीं? है तो कप 
इसवी रचना हुई ? विश्व का ग्रन्त होगा या यह शाश्वत है ? प्रात 

_ होगा तो क्र होगा ? 

१ पुरत्यिमाओं वा दिमाओ आगओ अहमसि, दाहिणाओ वा परच्चत्थिमाओ 
वा उत्तराभोबा उडड़ानोवा अहोल्मिओं वा आगओ अहमसि २ 
एवमर्गाशस णो जाय मवइ-अत्यि मे आया उवबाइए, णत्यिण 
आया उबबाहए ? थे अहमसि? का वा इआ उभो इह पेच्चा 
भविस्सामि ? 

“-प्राचारांग १-१ 
(प) कोड्ह बीडब बुन जायात २ 
+चपट पजरिका, प्ाचाप दावर 


रु धर्मं और दर्गन 


इन प्रंइनो के समाधान के दो उपाय हैं--निप्ठा और तर्क । निप्ठा 
से धर्म का जन्म होता हैं और तर्क से दर्शन का |, किन्तु धर्म और 
दर्शन, दोनो विपय अ्रत्यन्त गम्भीर है और उनमे व्यापक भाव 
निहित है । अ्रतएव उचित होगा कि उनके सम्बन्ध में यहा संक्षेप मे 
विचार कर लिया जाए । 
धर्म क्या है ? 

धर्म एक वहुप्रचलित गब्द है। इस देश में अधिक से अधिक 
प्रचलित और प्रयुक्त होने वाले गव्दो मे धर्म शब्द की गणना की 
जा सकती हैं। पठित और अपठित सभी वर्गों के लोग दैनिक 
व्यवहार मे सहस्रो वार दस छाब्द का प्रयोग करते है। फिर भी 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि धर्म के मर्म को पहचानने वाले 
बहुत कम लोग है । अधिकांग लोग जाति एवं समाज में पुरातन 
काल से चली आती परम्पराशञ्रों, रुढ़ियों या धारणाओ में धर्म की 
कल्पना कर लेते है और उन्हीं के पालन को घर्म का पालन मान 
लेते है। उन्‍्ही का पालन करके वे सन्तुप्ठ हो जाते हैं और अन्तिम 
समय तक धोब़ि मे रहते है । 

समाज मे एक वर्ग ऐसा है, जो धर्न ऊे विषय में प्रमाणभृत समझा 
जाता है। किन्तु दुर्भाग्य से उसमे भी अ्धिकाण व्यक्ति ऐसे होते हैं 
जो धर्म की वास्तविकता से अ्रनभिन्न होते है। अन्चे के नेतृत्व मे 
चलने वाले अन्धो की जो गति होती है, वही जनसाधारण की भी 
गति होती है । 

धर्म का सम्बन्ध कई लोग लौकिक कर्त्तत्यो या वर्त्तमान जीवन 
के साथ ही जोड़ने है, तो कई लोग सिर्फ आत्मा के गाब्वत कल्यारा के 
साथ । किन्तु सूक्ष्म और गंभीर विचार करने पर विदित होगा कि धर्म 
वास्तव में एकागी नही है । उसमे मनुष्य के लौकिक ग्रौर आध्यात्मिक 
सभी कत्तव्पों का समाठेश होता है। मनुप्य को अपनी आात्मशुद्धि 
के लिए या अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि के लिए जिन नियमों या 
विधि-निपेधों का अनुसरण करना चाहिए, उनका समावेथ तो धर्म 
में होता ही है, मगर उसके समस्त लोकिक कत्तव्य भी धर्म के अ्न्त- 
गत ही हैं । मनुप्य का अन्य प्राखिययों के प्रति क्या कत्तव्य है ? अगर 


धम ओर दहन भू 


वह ग्रामवासी है ता ग्राम के प्रति, नगर निवासी है ता नगर के प्रति 
और जिस राप्ट्र का नागरिक है, उस राष्ट्र के प्रति उसका किस प्रकार 
का सम्बन्ध होना चाहिए ? श्रत्तत समग्र विश्व के प्रति उसका क्या 
कृतव्य है? इस संत कर्तव्यों का समावेश धर्म मे होता है। यही 
कारण है कि हमारे दीधदृष्टि चास्त्रकारों ने जहां श्रात्मधर्म का 
निरूपण किया है वही ग्रामधम, नगरधत औौर राष्ट्रधम भ्रादि 
का प्रतिपादन भी किया हैं" शोर समग्र विश्व के कत्याण की 
कामना करने की भी प्रेरणा की है ।? और यह तो सहज ही समझा जा 
सकता है कि विद्वकत्याण की वामना को री वामना ही नही है, वरव्‌ 
उसके लिए यथाशक्ति प्रयास करना भी उसमे गर्भित है। चिह्टव के 
हिंत की कामना की जाय, कितु तदनुबुल प्रयत्व न किया जाय तो 
वह कामना आत्मचञचना से अधिक और क्या होगी ? 

तथ्य यह है कि लोक्कल्याण और भ्रात्मक्त्याएं दो पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर्तव्य नही है। ये दोनो सम्मिलित होकर ही धम का रूप ग्रहण करते 
हैं । सच्चा धमनिष्ठ पुरुष लोक वल्याण को श्रात्मक्त्याण से मित्र और 
आत्मवल्याण को लोवबल्याण से भिन्न नही मानता | वह लोवाकल्याण 
को भप्रात्मवल्याण के रूप में ही दैसता है भर प्रात्मवल्याण का ही 
एक आवश्यक श्रग मानता है। अतएवं परोपवार वस्तुत झात्मोपकार 
ही है । नन्‍्दीसून की टीका इस सम्बन्ध मे अवलोजजीय है ! 

एसी स्थिति में निश्चयनय के नाम पर या आत्मा के नाम पर धर्म 
को अत्यन्त सवीर्ण दायरे मे बद करने के जो प्रयाम किए जा रहे ह, 





०» दसविय धम्में पण्णत्त, त० गामधम्म, नगरधम्म, रट्रुधम्म, पासडघम्स, 
कुलधम्म, गणधम्मे, सपधम्म, सुयधम्म, चरित्तपम्मे, अत्यिपायपम्म । 
“+ स्थानांग १००६ 
है सर्वे भवन्तु गुखिन, मर्वे सतु निरामया । 

सर्वे मद्राणि पश्यातु मार्का चुद दु समाग भवेत्‌ ॥ 

(ख) क्षेम सम्रप्रणाना प्रभवतु घरवान्‌ धरामिद्रा भूमिषाद । 
काले काल चे सम्पग बपतु मधया व्याधया याजु वाएम ॥ 
हुनिक्ष घौरमारी क्षणमप्रि जदता मास्म मूवीयलाक 
जनाद्र धमचत्न प्रभवतु सतत संबमीख्यप्रतायि ॥॥ 


ु धमं मोर दर्शन 


वे किसी भी प्रकार से उचित नही है । यही नही, किन्तु इन प्रयासों ने 
धर्म को खतरा उत्पन्न कर दिया है । जब समग्र विद्व वेग के साथ 
समाजवाद की श्रोर श्रग्नसर हो रहां हे, तब धर्म को एकान्त वैयक्तिक 
रूप प्रदान करने का प्रयत्न देश और काल से भी विपरीत है। 
वास्तविकता तो उसमे है ही नही । यह सत्य है कि लौकिक कर्त्तव्य 
के नाम पर ग्रात्मा के शाश्वत कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु यह भी सत्य है कि आत्मकल्याण के नाम पर लौकिक कर्त्तव्यों 
को दृष्टि से श्रोमल नही कर देना चाहिए । 


जिसने धमं के मर्म को पहचान लिया है वह आात्मकल्याण और 
लोककल्याण का सुन्दर समन्वय करके चलता है श्रौर उनमें किसी 
भी प्रकार विरोध नही उत्पन्न होने देता । यही धर्म की उदारता और 
व्यापकता है। जब तक धर्म मे यह उदारता और व्यापकता बनी 
रहेगी, वह किसी भी देश और काल मे अनुपादेय नही समझा जा 
सकेगा। अगर हम चाहते है कि मनुष्य का प्रत्येक कदम और प्रत्येक 
उच्छ वास धर्म से अनुप्राणित हो, तो हमे धर्म के उदार स्वरूप की रक्षा 
करनी ही होगी । इस प्रकार धर्ष हमारे बयक्तिक, सामाजिक, ऐहिक 
झऔर पारलोकिक कर्त्तव्यो का नियामक और सचालक है। धर्म 
से हमारा जीवन संगीतमय बनता है और साथ ही शिवमय भी । 
मनुष्य ने अमेक कलाश्रो का आविष्कार किया है, किन्तु धर्म कला 
उन सब मे उत्तम है,” जो जीवन को स्थायी सत्य, शिव और सौन्दर्य 
से आपूरित कर देती है । 


आचार्य हरिभद्व ने धर्म की प्रशस्ति करते हुए लिखा है--“धर्म से 
उत्तम कुल मे जन्म लेने की प्राप्ति होती है, धर्म से ही दिव्य रूप की, 
घन समृद्धि की और सुविस्तृत कीत्ति की प्राप्ति होती है । धर्म भ्रनुपम 
मंगल है, समस्त दु.खो की श्रनुपम ओऔषध है, धर्म विपुल बल है, धर्म 
ही प्राणियों के लिए त्राण और शरण है । 


प्रधिक क्या कहा जाय, समस्त जीवलोक मे इन्द्रियों और 


४. सच्चा कला धम्मकला जिशेइ । 
-- गौतमकुलक 


घर्मं और दशन छ 


मन को जो भी अभिराम प्रतीत होता है, वह सब धर्म का ही 
फल है । 
इस कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का सम्बन्ध न 
केवल आध्यात्मिक श्रेयस्‌ से है, अपितु हमारे वर्त्तमान जीवन के 
साथ भी है । 
घर्मव्याख्या 
धर्म शब्द का व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ है--घारण करना । 
जो घारण करता है वह धम है ।* 'घृत्र' घातु मे 'मत” या “म” प्रत्यय 
जोडने पर 'धर्म' शब्द निष्पन्त होता है। जो दुर्गतिपात से प्राणियों 
को बचाता है, वह घम है" | कणाद के कथनानुसार जिससे अरभ्युदय 
*  धम्मेण बुलप्यमूद धम्मेण य दिव्वस्वसपत्ती। 
धम्मेण घणसगिडी, धम्मेण सुवित्यडा वित्ती॥ 
घम्मो मगलमउल, ओप्इमउल च्‌ सब्वदुक्थाण । 
धम्मो बलमवि विउल, धम्मो ताण वे सरण च ॥। 
कि जपियण बहुणा, ज ज दीसइ सब्वत्य जियलोए । 
हा दिय मणाभिराम, ते त्र॒ घम्मफल सब्ब॥ा 
+-पसमराइच्चकहा 
६  धारणाद घममित्याहु । 


(से) धारणाद धम उच्यते । 
--महाभारत, कण पव 
७. धृत धारएरो, अस्प घातामत्‌ प्रत्ययातस्येद रुपम धम इति। 
-+दशर्व० जिन० घूलि पु० १४ 
रे धृण पारण, इत्यश्य घातोमप्रत्ययाम्तस्पेद रुपम्‌ घम इति । 
+दहये० हारि० टीका, पत्र २० 
६. यस्माम्जीव परवतियग्पानिवुमानुषदेवत्वेपु श्रपतात घारयतीति धम, 
उबवजघ-+ 
दुगतिप्रमृताद जीवानू, यस्माद घारयते तत ॥ 
ध्ते चंतानु पुमस्थाने तत्माद धर्म इति ह्थित ॥ 
दावे ० जिन० पूणि० प० १५ 


प्‌ घर्म और दर्श्षन 


अर्थात्‌ स्वर्ग की और नि श्र यस्‌ अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह 
धर्म है । 

'धर्म' दब्द की उल्लिखित व्युत्पत्तियाँ शब्द्र ओर ग्र्थ फी इृष्टि 
से मिलती-जुलती है। किन्तु आध्यात्मिक परम्परा के मूर्धन्य सन्त 
आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की जो परिभाषा की है, उसमे जैन हृष्टि 
की विशिष्टता स्पष्ट प्रतिभासित होती है। उन्होने वस्तु के स्वभाव 
को धर्म कहा है!" । वस्तु का स्वभाव धर्म किस प्रकार है, इसका स्पष्टी- 
करण ध्यानयोगी आचार्य रामसेन ने किया है, जो इस प्रकार है-- 
समस्त विश्व पर्यायो को दृष्टि से क्षणु-क्षण में विनष्ट हो रहा है। 
सचेतन हो या श्रचेतन, सभी पदार्थ प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं । 
निरन्तर प्रवर्तमान इस विनाशलीला में भी वस्तु का मूल स्वभाव 
वस्तु को धारण किये रखता है, कायम रखता है। प्रत्येक वस्तु अपने 
स्वभाव से धृत है, अवस्थित है, श्रतएव वस्तु का स्वभाव धर्म है। 
उदाहरणार्थ - जीव पर्याय की हृप्टि से विनाशशील होने पर भी 
अपने चैतस्यस्वभाव से सदा धुत अर्थात्‌ ध्रव रहता है, इस कारण 
चैतन्य जीव का धर्म है। प्रतिन्षण विनष्ट होते हुए पुदुगल को 
उसका मूर्त्तिकत्व स्वभाव धारण किए रहता है, अर्थात्‌ अ्रस्तित्व मे 
रखता है, अतएव सूर्तिकता पुदूगल का धर्म है" । 

आचार शास्त्र की दृष्टि से अहिसा, संयम और तप धर्म है! । 
घ॒र्म उत्कृष्ट मगल है । 


इन सभी व्याख्याश्रो का समन्‍्वय करते हुए कार्क्तिकेयानुप्ेक्षा में 
कहा है- वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा आदि दश प्रकार का भाव 





१०, यतोण्म्युदयनि.श्र यससिद्धिः स घर्मः । 
- घेशेपिफ ८शंस 
११. वत्वुसहावों धम्मो । 
१२.५ छूुन्यीभवदिदं विश्व॑ स्वरूपेण घृत्तं यत्ः । 
तस्माहस्तुस्वरूप॑ हि, प्राहुम॑ मह॒र्षयः ॥। 
तरत्वानुझासन, ५३ 
११० धम्मों मंगलमुक्किठ्ट , महिसा संजमों तवो । 
“-वशाबे० आ० १ गा० १ 


घम और दघ्मत & 


धर्म है, सम्यग्दशन ज्ञान-चारिन रूप रत्नत्रय धर्म है और जीवो का 
रक्षण करना धर्म है'*) 

अआचाय समन्तभद्र के क्थनानुसार धर्म वह है, जो प्राग्यियो फ्री 
सासारिक दु खो से बचाता है श्र उत्तम युख में घारण करता है" । 


धर्म की इन अनेक व्यास्याश्रो के उत्लेय का प्रयोजन यह है कि 
पाठक धर्म के व्यपव स्वरूप को हृदयज्भम कर सवें। उल्लिखित 
व्याय्याएँ स्पष्ट प्रकट करती है कि जीवन को उच्च पवित्र और 
दिव्य बनाने वाले जो भी विभिविधान या जियाकलाप हे, वे सभी 
धर्म के प्रन्तगत है । 

सक्षेप में, दक्षबैवालिक सूत्र म प्रदर्शित धम के स्वरूप के प्रकाश म 
कहा जा सकता है कि जो उत्कृष्ड मगल है वहों घम है । मगल शब्द का 
अथ है--पाप या बुराइयो वा नाश और सुख या वल्यारा वी प्राप्ति । 
तात्पय यह हुआ कि जो आचारप्रणालिका हमारे जीवन को पाप की 
कालिमा से बचाती है, जीवनगत बुराइया की दूर करती है भौर 
जिससे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है वही घम हू। इस व्यापक 
परिभाषा से जैनागमप्रतिपादित धम सार्वभौम धर्म का दर्जा प्राप्त 
कर लेता है । जिससे झात्मा का मगल हो वह झ्राप्म धर्म ह॑ जिससे 
राष्ट्रका मगल हो वह राष्ट्रथर्म है भौर जिस आचारप्रणाली से 
विश्व का मज्जल हो, वह विश्वधर्म है। इसी प्रवार यह परिभाषा 
सभी समाजो, वर्गों और वर्णों पर लागू होती है । 


चोदनालक्षणों धर्म भ्र्यात्‌ वेद से मिलने वाली प्रेरणा धम है, 
सह परिभाषा जैसे एक ग्र-यविशेष पर आधारित होने के कारण 


पर है। उस प्रकार जैनपरिभाषा मे लेशमान भी सकीणाता 
नही है। 





१४... धम्मों यत्युसहावों, समादिभावो थ दसबिहो घम्मो। 
स्यणत्तय वर धघम्मो, जोवाएण रखण धम्मा॥। 
++कातक्तिवेयामुप्रेक्षा, ४७८ 
१५ ससारदु खत सत्वान, यो घरत्युत्तम सुखे ॥ 
--रलकरण्डक श्ायकाचार 


१० धमं और दर्शन 


भारत ओर घम्म 

भारतवर्प धर्मत्रधान देश के नाम से विख्यात है । भारत की यह 
ख्याति आधुनिक भारतीय जीवन के कारण नही, वरत्‌ इस क' रण है 
कि इतिहासातीत काल से भारत की प्रजा का जीवन धर्म से अनु 
प्राणित रहा है। जब से मानव समाज का निर्माण हुम्रा, सभ्यता 
औ्रौर संस्क्ृति का नवोन्मेष हुम्ना, तभी से प्रजा के एक विजिष्ट वर्ग 
ने धर्मसम्बन्धी चित्ततन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए अपना 
जीवन समवित किया और उस वर्ग की परम्परा आ्राज भी अल्षण्ण रूप 
से चली आ रही है । उस वर्ग को भारतीय प्रजा ने अपनी श्रद्वा-भक्ति 
अपित की और अपना उद्रधारक मानता है। भारत कभी ऐदड्वर्य 
या वैभव का उपासक नही रहा, उसने सदा धर्म की झ्राराधना की है। 
चक्रवर्ती सम्राट भी धर्मप्राण सन्‍्तों के चरणों मे विनम्नरभाव से 
नतमस्तक होते आए है । धर्म की रक्षा मे ही हमारी रक्षा है,* यह 
भारत के मनीषियों का उद्घोप रहा है। भारतीय साहित्य में धर्म 
की रक्षा के लिए प्राणों का वलिदान करने वाले वीर पुरुषों और 
तारियों के सहस्नों उदाहरण विद्यमान है, जो आज भी प्रेरणा के 
स्रोत है । इस प्रकार भारत को धर्म प्रधान देश कहने मे तनिक भी 
अत्युक्ति नही है। भले आ्राज आ्राचरण मे धर्म की न्यूनता दृष्टियोचर 
होती हो परन्तु भारतीय जनमानस धर्म के प्रति झ्राज भी सर्वाधिक 
आस्थावान्‌ है । 
धर्म तस्वन्ची भ्रम 

विज्ञानप्रदत्त सुविधाओं के कारण आज समग्र विश्व ज॑ंसे 
एकाकार हो गया है। प्रत्येक देश का दूसरे समस्त देशो के साथ 
निकटतम सम्पर्क स्थापित हो गया है। ऐसी स्थिति मे वां्धनीय तो 
यह था कि भारतीय धर्म एग संस्कृति का सदेश समग्र विश्व मे फैलता, 
किन्तु ऐसा हो नही रहा है । जो देश वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत और 
इसी कारण सवल है, उनका प्रभाव हमारे देश पर बड़ी तेजी से पड़ 
रहा है। उनकी विचारधारा भी भारतीयों को प्रभावित कर रही है । 
उसके फलस्वरूप धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के भ्रमो की सृष्टि 





१६. घर्मो रक्षति रक्षित. । 
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हुई है । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म जीवन को रखा बनाता है । 
कइयों की धारणा है कि आत्महित को प्रधानता देकर धर्म मनुप्य 
को स्वार्थवरायण बना देता है। किसी किसी का श्राक्षेप है कि धर्म 
त्याग, सयास या निवृत्ति का विधान करके झौर उस पर अत्यधिक 
बल देकश मनुप्य को जीवनसधर्प से दूर भागने की प्रेरणा करता है, 
तो बाई जोग धर्म को ब्लह का मूल कहते हैं । 

ये सभी भ्रम धर्म के वास्तविक स्वरूप के नही, अपितु झ्ज्ञान 
के फल हैं। धर्म वी जो प्रमाणोपेत व्यार्या हमने प्रस्तुत की है, उसी 
से इन सय भ्रमों का निवारण हो जाता है। धम से जीवन नीरस 
नही, मर्यादत बनता है | सरसता वा श्रर्थ यदि मर्यादाहीन 
उछु जल विहार समभा जाय तो बात दूसरी है, ग्रन्यथा धम का ऐसा 
कोई भी विधान नहीं है जो जीव्रन म नीरसता उत्पन्त बरता हो । 
व्यकित को स्वाथ परायण बना देने का आक्षप तो एक्दमही 
निराघार है, बयोकि धम प्राणिमात को आत्मवत्‌ समभने की प्रेरणा 
करता है भौर परोपकार को भ्रात्मोपकार ही मानने वी शिक्षादेता है । 
ज॑नशास्त्र का विधान है कि मुमुक्षु को स्व-पर के प्रति समभावी 
होना चाहिए भौर भ्रपनी विशिष्ट भ्न तशुद्धि के लिए विशेष रुप से 
परोपयकार करने का यत्न करना चाहिए ।*४ 

जो त्यागवृत्ति अगीकार वरता है, प्रगज्या ग्रहण करता ह, या 
सन्यास घारण करता है, क्या वहू जीवनसघर्ष से दूर भागता है ? 
नही, गृहस्थी वी सुख-सुविधाशरो का परित्याग करके जो व्यकित त्याग 
वे पथ को अ्रगीवार करता है, वह बडी से बडी कठिनाइयो को, बष्टो 
को झोर भ्रभावों को समभाव से सहन फरता है। यह उन सबसे 
घूमने वे लिए उतसकरप होता है। महावीर प्रौर बुद्ध दोनो राज 
युमार थे। ससार के उत्तम से उत्तम सुखसाधन उद्दे भनायास उपलब्ध 





१७. निश्न यसपदमपिरोइकासन तदबाप्पप. ह्वपरसममानसीमूय 
हवपरोपवाराय यतितब्यम्‌ ॥ तत्रापि महत्यामाणयविशुदों परोपड्ट ति 
बतु शवपते, इत्यागयविशुद्धिप्रपमस्पादवाय विशेष परोपवार 


मस्‍्न प्रास्पंय । 
-मरोहतृत्न टौशा, मसपगिरि 


१२ धर्मं और दर्शन 


थे। राजमहलो मे उन्हे किसी प्रकार का कप्ट नहा था, दु ख नहा था । 
फिर किस लिए उन्होने राजकीय वेभव को तृण की तरह 
त्यागकर तपश्चर्या का पथ अग्रीकार किया ”? खासतौर से 
भगवान्‌ महावीर का जीवन तो निराला ही है | वे आए हुए संकटो 
को ही अविचल भाव से सहन नहीं करते थे, किन्तु संकटो को झ्ाम- 
न्त्रित भी करते थे और उनको पराजित करने में आत्मिक वीर्य का 
सदुपयोग करते थे । 

'धर्म कलह का कारण है“--इस कथन मे भी कोई सचाई नही है । 
धर्म कलह को पाप और आम्रात्मपतन मानता है । वह विश्वर्मत्री पर 
बल देता है। अनेकान्त दर्णन ने समस्त दर्शनो के मतभेदों का 
निवारण करने का मार्ग सुकाया है । दक्षिण भारत मे शवों हारा 
जेनो के प्रति किए गए प्राणहारी अत्याचार, ईसाइयों मे रोमन 
कंथोलिको और प्रोटेस्टेटो के बीच हुए संघर्प और भारत के हिन्दू 
मुस्लिम दगे आदि में क्या वास्तव मे धर्म का हाथ है ? संसार का कोई 
भी धर्म, अन्य धर्माव्नलम्वियों का गला काटने का उपदेश नही देता । 
यह करतूते तो उन अधामिक लोगो की हैं जो अपनी स्वार्थसिद्धि के 
लिए धर्म के पवित्र नाम का दुरुपयोग करते है | धर्म के वास्तविक 
स्वरूप को न समझना भी इसका का रण हो सकता है | धर्मसम्बन्धी 
अज्ञान धर्मोतन्माद को जन्म देता है और लोग धर्म ओर धर्मोन्माद में 
भेद न करके धर्म पर लाज्छन लगाते है । वस्घुत धर्म का उससे कोई 
सरोकार नही होता । 


धर्म और पन्‍्थ 


ऐसे लोगो की सख्या भी कम नही है, जो विविध पन्थो को ही 
धर्म मानते है। किन्तु घर्म और पन्‍्च में बहुत अन्तर है। धर्म एक है, 
पन्‍थों की गणना करना भी सम्भव नही है। धर्म शाइवत है, पन्थ 
सामयिक होते है | धर्म को यदि सरोवर मान लिया जाग्र तो पन्‍्य 
उसमे उठने वाली एक लहर है। युग की समाप्ति के साथ पन्‍्थ 
समाप्त हो जाते है, जव कि धर्म त्रिकाल-अवाधित है। धर्म के प्रभाव 
में सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती । 


“भारतीय साहित्य भे धर्म की विस्तृत और सूक्ष्मतम विवेचना की 
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गई है। विभिन्न वर्गों के लिए धर्म की त्रिविध श्रेणिया प्रदर्शित 
की गई है, पर विस्तार भय से यहाँ उनवा उनेख भही किया जा 
सकता। 


धर्म और दशन 

धर्म और दशन का परम्पर घनिप्ठ सम्बन्ध है। यह कहना भी 
प्रत्युक्ति न होगा नि घस और दर्शन एक सिकती के दो बाजू है। मानव 
जीवन के साथ जैसे धम का सम्पस्प है उसे ही दर्शन वा भी । धर्म 
आ्राचारपत है, दशनन प्रिचारपल है। 
ददान कया है ? 


दर्शन वा सामा“य श्रर्थ दृष्टि है'* | प्रस्तुत दृष्टि को अगरेजी 
भाषा में विज़न (४४४००) कहते है। साधारणत प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 
न्ेन्न प्राप्त हैं, देसता ही है, मगर यहाँ पर वह साधारश हृष्ठि 
विवक्षित नही हे। दर्शन का सदी श्रर्व दिव्य रृष्टि है, जिसके द्वारा 
तत्त्व का साक्षात्कार होता है । 

दर्शन मानव मस्तिप्क की बौद्धिक उपज बहा जाता है। 
इम बथन में भ्राशिक सत्य है, विन्तु पूर्ण सत्य नहीं। जगत्‌ में अनेक 
दर्शन ऐमे भी है जो मानव मस्निप्क के चितन-्यायाम से उद्भूत 
है, किन्तु भ्रल्पल या मस्तिप्क, चाहे जितना भी उबर क्यो न हो, 
तत्व वे सम्पूर्ण स्वरूप का स्पर्श नही कर सवता । मस्तिप्क की दौड़ 
की एक सीमा है। उसमें सीमित सत्य ही समा भकता है, फितु 
जय मनुप्य अति विश्वास का शिवार होता है भर प्रपनी श्रक्षमता 
को स्वीवार न बरके श्पने आपको स्वसमर्य समझ यदता है तो 
यह प्रपने द्वारा दृष्ट, शपूर्णा सत्य वा पूर्ण समझ लेता है। उसे यह 
मालूम नही होता कि मैंने जो बुछ देसा, जाना या सममा है । उससे 
आगे भी वहुत बुछ है । वह उन अधो वी टोली का ही एवं सदस्य 
उन जाता है जो हाथी पे एक एवं झग जा ही परिपूर्ण हाथी समभ 

, कर झापम में भगडो लगते हैं। 





१८... हृइगनेडनेगी हणनम । 
>उाबदशा सप्रह टोशा 


१ धरम और दर्शन 


सत्य एक है, किन्तु उसका निरूपण करने वाले दर्शन अनेक हैं 
और उनका निरूपण परस्पर विरोधी है। आत्मभिन्‍न पदार्थों की 
बात छोड़िए और आत्मा को ही लीजिए। उसके विपय में जितने 
मुह उतनी बाते है। एक दर्शन का निरूपण दूसरे दर्णन से मेल नही 
खाता । एक दर्शन आत्मा के अस्तित्व का एकान्त निषेध करता है 
और दूसरा एकान्‍्त विधान करता है। आत्मासम्वन्धी ये दोनों 
हृष्टियाँ क्या सत्य है ? सत्य कोई बहुंरूपिया नही है,;जो एक को 
अपना एक रूप और दूसरे को दूसरा रूप प्रदर्शित करे। इसके 
अतिरिक्त बहुरूपिया का भी असली रूप तो एक ही होता है । उसके 
अनेक रूप अवास्तविक है। तात्पय यह है कि मानवमस्तिष्क से उपजने 
वाले दर्शनों मे पूर्णता सम्भव नही है। 

पूर्ण सत्य की उपलब्धि करने वाला दर्शन वही हो सकता है. 
जो दिव्यहृष्टि से उदभूत होता है | दिव्यदृष्टि का अर्थ है-- 
ग्रतीन्द्रिय ज्ञान | तीतन्र तपरचर्या और गम्भीरतम आत्तमानुशृति जब 
चरम सीमा को प्राप्त होती है, तब साधनानिरत पुरुष की आत्मा 
समस्त आवरणो को छित्न-भिन्‍न करके अनन्त ज्ञान की लोकोत्तर 
ज्योति से जगमगाने लगती है। वह ज्योति इतनी निर्मल होती है 
कि उससे प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होती 
है । वह ज्योति इतनी पूर्ण होती है कि जगत्‌ की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु 
भी उससे अप्रकाशित नही रहती । वह ज्योति ऐसी अप्रतिहत होती 
हैँ कि देश और काल की दीवारे उसकी गति को नही रोक सकती । 
वह ज्योति इतनी प्रखर होती है कि उसे प्राप्त करने वाला सर्वज्ञ 
सर्वदर्शी बन जाता है । 

दिव्यदृष्टि से उद्भुत दर्शन ही वास्तविक दर्शन हैं। वही 
वस्तुस्वरूप की यथार्थता का निदर्णक होता हैँ । वह तर्क और 
युक्ति का संबल लेकर वस्तु के प्रत्येके पहलु पर चिन्तन 
करता है । | 
उह्दे बय 


जैसा कि प्रारम्भ मे कहा जा चुका है, भारत मे धर्म और दर्शन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है और वे एक दूसरे के पूरक है! दोनो का 


घम और दर्शल १४ 


उदृंश्य एक ही हँ--अपवग, तनिश्रेयस्‌, विदेह दक्षा, तिर्षाण, 
आात्यत्तिक दु सनिशृत्ति या ब्रह्म की प्राप्ति । 


मैत्रेयी याज्वल्वय से कहती हँ-जिससे मैं अ्रमृत नहीं बनती, 
उसे लेकर क्या करूँ? जा अमृतत्त्व का साधन हो, बही मुझे 
बताओो।"* 

इपुकार नरेश से रानी कमलावती कहती है--राजन्‌ धर्म के 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु त्राणप्रदाता नही है ।** 

इस प्रकार मैत्रेयी अपो पति से मोक्ष के साधनभूत दर््षग की 
माँग करती है श्लौर महारानी कमलावती अपने पति को मोक्ष के 
साधनशूत घर्म वो ही त्राणप्रद बतलाती है। इन सम्बादो से स्पष्ट 
हो जाता है कि धम ओर दर्शन दोनो का स्वर एक है । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ धर्म और दशन को पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं। 
उन्होंने दशन के लिए फिलासफी (१४० ०7) शब्द का प्रयोग किया 
है, जिसका भ्रर्थ है--बुरद्धि का प्रेम (.०४७ ० ५४७०००) | दर्शन केवल 
बुद्धि का चमत्कार हे। इस प्रकार पारचात्य विचार के अनुसार 
दार्शनिक वह है जो जीवे, जगत्‌, परमात्मा भौर परलोक का निरपेक्ष 
विद्यानुरागी हो। वहाँ दर्शन केवल दर्शन के लिए ६ भ्र्थात्‌ कोरा 
वुद्धिविलास है । 

कितु भारतीय दशन का लक्ष्य बहुत ऊँचा हैं। उध्षका केन्द्रविन्दु 
आत्मा है, शर्थात्‌ अपने भ्रापको सहो रूप में पहचानना है । साथ ही 
वह विश्व बे समस्त पदार्थों की वास्तविकता को हमारे समक्ष 
प्रस्तुत करता हैँ। यहाँ दर्शन वेवल कल्पनाकुशल कोविदो के मनों- 

, विनोद का साधन नही, मगर तत्त्व को जानकर हितप्रवृत्ति का 


१६  यनाह्‌ ऋामुता स्था, जि सेन दुर्याम्‌ ? यदेव भदानू बद तदेव 
में ब्रहि। 
--युहुदारण्यकोपनिषद्‌ 
२० एगो हु पषम्मा मरदेव। ता, 
ने चिज्जए. अप्रमिहेद् किचि।! 
--उत्तराष्य० ९४, ४० 


१६ धर्म बौर दश्शन 


साधन हैँ । आत्मोत्कर्प के लिए व्यर्थ के काल्पनिक आद्शों के गगन 
में उड़ान भरने की अपेक्षा उन आदर्णों को जीवन में उत्तारता अ्रधिक 
उत्तम हैं। 

आत्मोत्यान में धर्म आचार के रूप मे साधन हैँ तो दर्शन विचार 
के रूप मे । आचार और विचार के समन्वय से ही अ्भीष्ट की सिद्धि 
होती है । यही कारण है कि वैदिक दर्शन ने ज्ञानयोग और कर्मयोग 
के रूप मे”, बौद्ध दर्शन ने विद्या और चारित्र के रूप में” तथा 
जैनदर्शत ने सम्यग्‌ दर्शन, सम्पग्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र के रूप: 
में आचार और विचार का समन्वय किया हैं! 

ग्रावारहीन विचार निप्फल हूँ और विचारहीन आचार 

प्रन्वकार में ठोकरे खाने के समान केवल आयासजनक ही होता है । 

दर्शन जीवन का प्रकाग है तो धर्म गति है। दर्शन जीवन की शक्ति 
है ओर धर्म जीवन की अभिव्यक्ति हैं। दर्शन से विचार की शुद्धि 
होती हैं और धर्म से श्राचार की विशुद्धि होती हैं । 

संस्कृत साहित्य मे अन्ध-पगु न्याय प्रसिद्ध हैं । प्रन्धा चल सकता 
है, देख नही सकता । उसे उन्मार्ग और सन्मार्ग का विवेक नही होता । 
ग्रतएव वह उन्मार्ग या विपरीत मार्ग पर चल कर अपने लक्ष्य से 
और अधिक दूर हो सकता हूँ । पग्रु देख सकता है, पर चल नही 
सकता । उसका देखना किसी काम नहीं आता। अतएव दोनो में 
समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार यह अनिवार्य है कि अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए मनुष्य आचार और विचार का समन्वय करे 
और शुद्ध विचार की रोशनी मे चले। यही धर्म और दर्शन का 


समन्वय है । 
छठ 





२१. देखिए भगवदगीता ) 
२२. अगुत्तरनिकाय, ११-११ 
२३, आहसु विज्जा चरण पमोक्‍ख | 


“सूत्रकृत्तांग, १।१२।११ 
(ख) स्थानाग, २-६३ 
(ग) तच्वार्थंयुत्न, १-१ 


(घ) आावश्यकनियुरक्ति गा० ६४ और ६६ 


दो अध्यात्मवाद : एक अध्ययन 


भारतवर्प सदेव अ्रध्यात्म विद्या की लोलाभूमि रहा है। प्रतापपुर्ण 
प्रतिभासम्पन्त विज्ञो ने श्रध्यात्म क्षत मे जिस चिरन्तन सत्य का 
साक्षात्कार किया, उसकी प्रभास्वर रश्मिमाला से विश्व का प्रत्येक 
भूभाग झालोकित है। भारतीय इतिहास व साहित्य प्रस्तुत कथन 
का ज्वलन्त प्रमाण है कि श्राध्यात्मिक गवेपणा, श्रवेषणा श्रौर 
उसका सम्यक भ्राचरण ही भारत के सत्य शोधी साधको के जीवन का 
एकमात्र अभिलपित लट्ष्य रहा है। आ्राध्यात्मिक उत्त्रान्ति के द्वारा 
ही भारत ने विश्व का नेतृत्व किया भ्रौर विश्वगुरु के महत्त्वपुण पद 
से भ्रपने को समलबृत किया। 

भारतीय सस्द्वति की समुज्ज्वल विचारधाराए विवध रूपो व रगो 
में व्यवत हुई हैं, जिनकी गणना करना असम्भव न सही, कठिन झ्वश्य 
है। तथापि यह निविवाद है कि जैन, बौद्ध भौर वैदिक ये तीनो घाराएं 
ही उनमे प्रमुस हैं। इन त्रिविध धारागो में ही प्राय अन्य सभी 
घाराएं श्र-तहित हो जाती हैं। उनमें भ्रध्यात्म विद्या की गरिमा का 
जो मधुर गान गाया गया हैं वह भोतिक भक्ति के युग में पले पुसे 
इन्सान को भी विस्मय से विमुग्ध कर देता है। विमुग्ध ही नही, जो 
मानव भौतिवता की चकाचौंध में प्रतिपल, प्रतिक्षण बहिद्र प्टा चनत 
जा रहे हैं, जिह्लें श्रन्तदर्णन का भ्रवकाश नही है, भात्ममार्जा की 
चिन्ता नही है, अन्तरुतम की परिशुद्धि और परिप्डृति का उहंस्य 
जिनके सामने नही है. केवल बहिर्दर्शन ही जिनके जीवन का परम 
और चरम ध्येय है, उहे भी भस्तुत समीत एक बार तो ग्रात्मदान 
की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता ही है । 


९८ घमं और दर्शन 


मै कोन हूँ, ? कहाँ से आया हैँ, ”” यहाँ से कहाँ जाऊ गा ? क्या 
मेरा पुनर्जन्म होगा ? मेरा स्वरूप वया है ? क्या में देह हूँ ? इन्द्रिय हूँ 
मन हूँ ? या इत सबसे भिन्न कुछ हूँ ? इन सभी प्रश्नों का सही समाधान 
भारत के मनीपी मूर्धन्य-मुनियों ने प्रदान किये है । भापा, परिभाषा, 
प्रतिपादनपद्धति और परिप्कार में अन्तर होने पर भी सूक्ष्म व 
समन्वय हृ्टि से अवलोकन करने पर सूर्य के प्रकाथ की भाँति यह 
स्पप्ट ज्ञात होता है कि वे राभी एक ही राह के राही हे । 
जैन हृष्टि : ेृ 

भारतीय सस्कृति मे जैन सस्कृति का स्व॒तन्त्र स्थान है, स्वतस्त्र 
विचारधारा है, और स्वतन्त्र निरूपण पद्धति है । जैन दर्भन को जिन- 
दर्शन या आत्म-दर्गशन भी कह सकते है। जैनदर्थन में गश्रात्मा के लक्षण 
ओऔर स्वरूप के सम्बन्ध में अत्यन्त सूक्ष्म गम्भीर ओर व्यापक विचार 
किया गया है। जैन-दर्णन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप है 
पट्‌ द्रव्यों मे स्वतन्त्र द्रव्य है ।? नव पदार्थों मे प्रथम पदार्थ है ।* सप्त 
तत्त्व में प्रथम तत्त्व है ४ पंचास्तिकाय में चतुर्थ अस्ति काय है । 





१. आचाराग, प्रथम अध्ययन । 
जीवे रं भंते | जीवे, जीवे जीवे ? गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे, 


जीवे वि नियमा जीवे । 
--भगवत्ी ६॥६० 
हे. धम्मो अधम्मो आगासो, कालो पुग्गल जतवों । 
एस लोगोत्ति पन्नत्तो, जिशेहि वरदसिहि ॥। 
--:5त्तराध्ययन र८ 


४... नव सब्मभावपयत्या पृं० त० जीवा अजीवा पुण्ण पावो 
आसवो सवरो णिज्जरा वंधो मोवखों । 
ठाणाहु ६८६७ 
५.  जीवाजीवास्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्‌ । 
->तत्त्वार्थे ० ११४ 
६. पंच अत्थिकाया प० त० धम्मत्यिकाए, अधमस्मृत्यिकाए। 
आगासत्यिकाए, जीवत्यिकाए, पोग्गलत्यिकाए । 


हि “&ठाणाड्रू ४२५३० 
(ख) भगवती २॥१०। पृ० ५२३ 


अभ्यात्ममाद एक अध्ययन १६ 


उपयोग ही उसका मुख्य लक्षण है।/ उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन का 
सग्राहक है | चेतना के बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह 
दो प्रकार का है--(१) साकार उपयोग (२) और अनाकार उपयोग । 
सावगर उपयोग ज्ञान है और अनाकार उपयोग दश्न है । जो उपयोग 
पदार्थों के विभेष घम का (जात्ति, गुण, क्रिया आदि का) बोध कराता 
है वह साकार झुपयोग है और जो सामान्य सत्ता का बोध वराता है 
वह भनाकार उपयोग है। यो आत्मा में अनन्त गुण पर्याय है किन्तु 
उन सभी में उपयोग ही प्रमुख और श्रसाधारणु है। वद्द स्व पर 
प्रकाशक होने से श्रपना तथा दूसरे द्रव्य, गुण, पर्यायों का ज्ञान करा 
सकता है। सुख-दु णर का झनुभव करना, अ्रस्ति-तरास्ति को जानना, यह्‌ 
सब उपयोग का ही कार्य है । उपयोग जड पदार्थों में नही होता बयोकि 
उनमें चेतना शक्ति वा अ्रमाव है । 

आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहा है ।* इसवा श्रर्य यह निही कि वह 
ज्ञान के भ्रतिरिक्त भय कुछ नहीं है, इसमे दर्शन भी है, आनरद भी है, 





७. उवश्ोगलक्वशंणा जोचे । 
>--भगवती १३॥४४८० 
(प्र) गुणमों उवभोगगुणों । 
+-ठाणाड्भ ९३१५३० 
(ग) जीवों उवमांगलक्सणों । 
+--उत्तराध्यवन २८१० 
(घ)) उचओगलक्सणे जाये । 
>-भगवठ़ो २३१० 
(६) उपयोगो लक्षणम्‌ ! 
+-ठच्वाष सूत्र शाद 
(व जीवों उदझोगमजा अमुत्ति बचा सरेहपरिमाणों 
भोत्ता समारत्यो, सिद्धों सो विस्ससोह्टगई॥ 
“+ध्य्य सप़ह मेमिच 5 सिडात चषवतों 
८४ आया भते| माणे अन्नागे ? गायमा आया पिय नाखे, प्रिय अप्नाणें, 
णाशे पुए वियम आया । 
+-भगवती १६ | ६ 


२० घ॒र्मं और दर्णन 


अनन्तवीर्य भी है, अन्य धर्म भी हैं। वस्तुतः ज्ञान और आत्मा में 
गुरा-गुणी का तादात्म्य सम्बन्ध है । ज्ञान गुण है, आत्मा गुशी (द्रव्य) 
है। इसो भाव को व्यक्त करने के लिए भगवमनी सूत्र मे कहा है-- 
आत्मा ज्ञान भी है, ओर ज्ञान के अतिरिक्त भी है विन्तु ज्ञान नियम 
से आत्मा ही है । आत्मा साक्षात्‌ ज्ञान है, और ज्ञान हूँ 
साक्षात्‌ आत्मा है। जोशात्मा है वही विज्ञाना है, जो विज्ञाता 
है वही आत्मा है। जो इस तत्त्व को स्त्रीकार करता है वह 
ग्रात्मवादी है।* ज्ञान और आत्मा के हं त को जैन दर्शन स्त्रीकार नहीं 
करता है। आत्मा और ज्ञान मे तादात्म्य है, वे अलग-श्रलग तत्त्व 
नहीं है, जैसा कि कणाद आदि स्वीकार करते है । 


विस्तार की दृष्टि से आत्मा का लक्षण बतलाते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने कहा-ज्ञान, दर्णन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग ये जीव के 
लक्षण है ।* अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य (शक्ति) 
और उपयोगमय है । 

आत्मा अरूपी है ।** शब्द, रूप, गन्ध, रस श्रीर स्पर्ण से रहित 
है।* वह न लम्बा है व छोटा है, न टेढ्ा है नगोल , न चीरस है, 
न मण्डलाकार है अर्थात्‌ उस की अश्रपती कोई आकृति नही है । न 


६. भात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं, न्ञानादनन्‍्यत्‌ करोति किम्‌ ? 
-+आचार्य झमृतचन्द्र 
१०. जेआया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया। 
जेण विजाणाति से जाया, त॑ पड़ुच्च पडिसंखाए, से आयावादी | 
--आचारांग १ 
११. नाख च दंसणा चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
वीरियं उवओगो य, एवं जीवस्स लक्खरां ॥ 


--छत्तराध्ययत २८११ 
१ र ढ अरूवी सत्ता ३३३७०००७० । 


“+आचारांग ६११।३३३ 
(ख) चत्तारि अत्यिकाया अरूविकाया पं० तं० जीवत्यिकाए.... । 
रस्थानाज्भ ४१३१४ 
१३. सेण सह, ण रूवे, ण गधे, ण रसे, ण फासे, 
-+-आचारांग ६।१।३३३ 


अध्यात्मवाद एवं अध्ययन र१्‌ 


हल्का है, ने भारी है। क्योकि लधुता गुरता जड के धर्म हैं ' वह न 
स्त्री है, न पुरुष है, क्योकि ये शरीराश्रित उपाधिया हैं। वह्‌ 
श्रमादि है, ग्निधघन है, अविनाश है, अक्षय है, ध्रब और नित्य 
है ।'" वह पहले भी था, त्रव भी है और मगिष्य में भी रहेगा," तोनो 
कालो में भी वह जीव रूप में ही विद्यमान रहता है। जीव कभी 
अजीव नही होता लोक मे जीव और ग्रजीव शाश्वत है।४ श्रात्मा 





(| जोवत्यिकाए सा अवन्ने अगये, बरसे, अफासे, अख्वी 
भावतो बवन्ने, अगघे, भरसे, अफारे, अरुवी, 
+स्थानाड़ ५३४३० 
(भ) णजीवत्पिवाएं झा भते ! कतिवस्न, वतियघे, वतिरसे, बतिफासे ?ै 
गोयमा ! अवण्णे जाव अरूवी । 
+-भगदती २०११० 
१४ सेणदोहे णहस्से, ण वह, ण तंसे, थे चठरमे, ण॑ परिमडले, ण 
विष्हू, णे णीले, ण लोहिए, ण हालिद , ण॒ सुविबल्ले, ण सुरहिग थे, 
ण॒ दुरहियस्थे, ष्ण तित्त, ण पहुएं, ० कसाएं, ण अविते, ण॑ महुरे, ण 
बजसडें, ण मठएं, ण गएए, णे लहुए, ण सोए, थ उण्हे, ण णिठ, 
ण लुबसे, ण माऊ, थे रूहे, ण सगे, ण इत्यो, ण पुरिसे, ण भनहा, 
परिण्णे सण्ण । 
“-भाषारांत ३॥१।३३१ 
१४ जीवों अणाइअनिधनों अविणासी अवपओ पुआ णिच्च | 
--भगषती 
१६ बालो णे ब्याई घासी, में क्याइ 7 भवई, न क्याइ ने भविस्यइत्ति 
मुवि भवई ये भविस्सइ ये घुव णितिए साथए अवसए जब्वए 
अवद्ठिए णिच्चे । 
ठाणाडू १३१३० 
(से) भगवती १४:४१ 
१७ ण एपं मूय या भव्य वा गविस्गइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सन्ति 
अजीवा वा जीवा भविस्पन्ति। 
+-ठाणाद्ध १०१।६३१ 
१८६ मे सासया सोए २ जीवच्चेव अजीवच्येव । 
>>णपषाडु़ २४१११ 


२९ घमं और दर्शन 


ज्ञान मय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। वह अरूप है; एतदर्थ नेत्रों 
से देखा नही जाता, किन्तु चेतना ग्रुणों से उसका श्रस्तित्व जाना 
जा सकता है। वह वासी द्वारा प्रतिपाद्य” और तर्क द्वारा ग्रम्य 
नही है ।* 

गणधर गौतम के 9३न के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर ने अ्नेकान्त 
की भाषा में आत्मा को जहाँ नित्य बलाया है, वहाँ अनित्य भी 
बताया है । 

एक समय की बात है। भगवान्‌ महावीर के चरणारबिन्दों में 
गौतम स्वामी आए। वन्दना करके विनम्र भाव से बोले--भगवतत ! 
जीव नित्य है या अनित्य है ? 

भगवान्‌ बोले--गौतम ! जीव नित्य भी है और अनित्य भी । 

गौतम-- भगवन्‌ ! यह किस हेतु से कहा गया कि जीक नित्य भी 
है और अनित्य भी ! 

भगवान्‌ू-गौतम ! द्रव्य की श्रपेक्षा से नित्य है और पर्याय की 
अपेक्षा से अनित्य है ।** 


अभिप्राय यह है कि जीवत्व की हृष्टि से जीव शाश्वत है। अपने 
मूल द्रव्य के रूप मे उसकी सत्ता त्रंकालिक है। अ्तीतकाल मे जीव 
था, वर्तमान मे है और भविष्य मे भी रहेगा, क्योंकि सत्‌ पदार्थ कभी 
असत्त नही होता । इस प्रकार द्रव्यतः नित्य होने पर भी जीव पर्यायतः 
अनित्य है, क्‍योंकि पर्याय की हृष्टि से वह सदा परिवर्तनशील है। 
जीव विविध गतियों में, विभिन्न अ्रवस्थात्रों में परिणत होता 
रहता है। 

जैसे सोने के कुण्डल, मुकुट, हार आदि अनेक आभूषण बनने पर 
भी, नाम ओर रूप मे अन्तर पड़ जाने पर भी सोता-सोना ही रहता 


१९, अपयस्स पय॑ णत्तथि | 
“-आचारांग ६१३३२ 


२०. सत्बे सरा णियट्टन्ति, तकका जत्थ ण विज्जइ । मई तत्थ ण गाहिता'''* । 
--आचारांय ६(१३३० 
२१. भगवती, शतक ७, उद्दे ० २ 


अध्यात्ममगाद एक अध्ययन श्र 


है, वैसे ही विविध योनियों मे भ्रमण करते हुए जीव के पर्यागर 
बदलते हैं-रूप और नाम बंदलते है--मगर जीव द्रव्य वही 
रहता है। 

जीवम मे सुख श्र दु स किस कारण से पंदा होते हैं ? इस प्रत्न 
का समाघान करते हुए भगवान्‌ महायीर ने कहा--पग्रात्मा हो अपने 
सुख झौर दु ख का कर्ता है, और भोकता है ।** आत्मा ही अपने कृत 
कर्मो के अयुसार विधिध गतियो में परिभ्रमण वरता है और अपने 
ही पुरुषाथ से कर्मपरम्परा का उच्छेद कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
बनता है।'* 

जसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा का कोई झाकार नही है, 
किन्तु सकर्मक' आत्मा किसी न किसी झरीर के साथ ही रहती है, 
प्रतएव प्राप्त शरीर का आकार ही उसका आकार हो जाता हैं। इस 
कारण जैन दशन में आत्मा को कायपरिमित माना गया हूँ। झात्मा 
स्वभावत्त असरयात प्रदेशी है, और उसके प्रदेश सकोच विकास- 
शील होते है। प्रतएवं वह कर्मोदय के भनुसार जो शरीर उसे प्राप्त 
होता हैँ, उसी मे उसवे समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाता हूँ । इस 
प्रकार न प्रात्मा शरीर के एक भाग में रहती हैँ, न शरीर के बाहर 
होती है और न सवव्यापी है। अ्रलवत्ता केवलीसमुद्घात के समय 
उसके प्रदेश समस्त लोक मे व्याप्त हो जाते है, इस अपेशा से उसे 
लोकव्यापक कहा जा सकता हैं। मगर एकसमयभावी उस 
अवस्था की विवक्षा नहीं करके प्रात्मा शरीरप्रमाण ही मानी 
जाती है। 


रेर उत्तरा० २०३७ 
२३. जमिण जगई पुढो जगा, कम्मेद्दि लुप्पन्ति पाणिणों। 
सयभेव कडेंहि गाहइ, नो तस्स मुच्चेज्जध्युद्यय ॥ 
>-सूत्रइताड़ू १९१४ 
रृष जह यथ परिद्ोण-कम्मा सिंद्ा सिडातयमुवेति ! 
--प्रौपपातिक 
२५ द्र॒ष्यसग्रह, भ्रद्मदेवशत टीका १० 


र्‌ड धर्म और दरंन 


जैसे दीपक को एक घड़े के नीचे रख दिया जाय तो उसका 
प्रकाश घड़े मे समा जाता हैं। उसी दीपक को यदि किसी विशाल 
कमरे में रख दें तो वही प्रकाश फैलकर उस कमरे को व्याप्त कर 
लेता है और यदि खुले आकाश में रख दे तो और भी अ्रधिक क्षेत्र 
को श्रवगाहन कर लेता है, उसी तरह आत्मग्रदेशों का संकोच और 
विस्तार होता है। यह अनुभवसिद्ध है कि शरीर मे जहाँ कही चोट 
लगती है वहाँ सर्वत्र दु.ख अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी 
भी वद्धु को काटने पर दु.ख अनुभव नहीं होता । यदि शरीर से 
बाहर आत्मा होता तो अवश्य ही दुःख होता; श्रतः आ्रात्मा सर्वव्यापी 
न होकर दवेहप्रमाण ही है ४४६ 

गोतम ने जिज्ञासा व्यक्त की--भगवन्‌ । जीव संख्यात है, असंख्यात 
है या अनन्त हैं? भगवान्‌ ने समाधान किया-गौतम ? जीव 
अनन्त है ।** 

जीवो की संख्या कभी न्यूनाधिक होती है या शवस्थित रहती है ? 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! जीव 
कभी कम और कभी अ्रधिक नही होते किन्तु अवस्थित रहते है ।४£ 
अर्थात्‌ जीव संख्या की दृष्टि से सदा अनन्त रहते है ।** अनन्त होने 


२६: सदेहपरिणामों । 
-्रव्यस ग्रह 
२७, जीवदव्वा शां भन्‍्ते ! कि सखेज्जा, असंखेज्जा, अणता ? गोयमा ! 
नो सखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । 
“भगवती २५॥२।७१६ 
(ख) के भरांता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव । 
“-ठाणाड़् २४१५१ 
ए८.. भन्ते त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी--जीवारं भन्‍्ते ! कि वड्ढन्ति 
हायन्ति, अवद्विया ? गोयमा ! जीवा णो वड्ढति नो हायन्ति अवड्ठिया । 
जीवारां भन्‍्ते केवइयं काल अवट्टिया (वि) ? सब्वद्ध । 
“--भगवती ५॥६२२१ 
२६, दव्वओ णं जीवत्यिकाए अणंताइ' जीवदव्वाइ । 
“भगवती २१०११७ 
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पर भी समी श्रात्माएँ चेतन ओर ग्सरयात प्रदेशी हैं, ग्रत एक हैं ।” 
क्षेत्र बी हप्टि से जीव लोकपरिमित है। जहाँ लोक है वहाँ जीव है । 
जहा तक ज़ीव हैँ वहाँ तक लोक ह । 


झात्मा अच्छेय हू, अभेयय है, उसे अगर जला नहीं सकती, शस्त्र 


काठ नही सकता + * जीव कदापि विलय को प्राप्त नहीं होता ! यह्‌ 
एक परखा हुआ सिद्धान्त हूँ कि भ्स्तित्व अस्तित्व मे परिणमन करता 
हूँ और नास्तित्व नास्तित्व मे परिणमन करता हूं ।5 द्रव्य से श्रस्तित्व 
बान जीव भविष्य में नास्तित्व में परिणमन नहीं वर सकता। 


३० 


३१ 


शेर 


रे३ 


(सर) दव्यमो णा जीवत्यिवाएं अणत्ताइ दब्वाइ | 


“ठाणाद्ध ५१३।५३० 


एगे आया 


“-ठाणाड़ १११ 


जाव ताव लोगे ताव ताव जीवा, जाव ताव जोवा ताव ताय लोए। 


गाणाड्लू १०६३१ 


से न छिम्जइ प भिज्जश तय उज्मइ य हम्मइ कचण सब्वपोए। 


-झाचाराग १॥३।३ 


(स) अह भत | बुम्भ वुम्मावलिया गोह गोहावलिया गाणे 


गोणावलिया मणुस्से मणुस्सावलिया महिसे महिसा 
बलिया, एएमि ण दुह्या वा तिहा वा संरोज्जहा वा छिप्ताण जे 
अन्तरा तैयि ए तेहि जीवपएर्गाह फुडा ? हृता फुद्दा। पुरिसे 
ण भत ! (ज झतर) ते अतर हत्येण या पाण्ण वा अगुनिया 
वा सलागाए वा बद्ठं ब वा मलिचेण या आाधुगगाण वा समु« 
समाणें या आलिहमाशे वा विलिहमाणे या अन्नगरेण या 
तिवसेण सत्यजाएश आचब्छिल्माणे या पिच्दिदमाणें था 
अगणिवाएस या समाइहमाणे तेसि जीवपएसाए विचि थाबाह 
या विवाह था उप्यायद्द छविच्छे” या बरेइ रे थो विणदट्ठ 
समट्ठ, नो सतु तत्व सत्पं सवमइ ।/ 

+>भगवती ६३।३२४ 


से णुण भते।! अत्वित्त मत्यित्तो परिणमद, नत्वित्त पत्पत्तो 
प्रिणमद $ हन्ता भायमा * जाव परिणमद् । 


>>नंगदती १॥३॥३२ 


२६ धर्म ओर दर्शन 


वैसे 


से दव और पानी वहिदृष्टि से एक प्रतीत हँ 
कर 


ही ससारी दशा में जीव और गरीर एक लगते हूँ, 
पृथक्‌ है । 

वादिदेव सूरि ने संक्षेप में सासारिक आत्मा का स्वरूप इस प्रकार 
बताया है। “आ्रात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध हैं। वह चेतन्यस्वरूप 
है, परिणामी है, कर्मो का कर्ता है। सुख-दु ख का साक्षात्‌ भोक्ता हैं, 
स्वदेहपरिमाण है, प्रत्येक गरीर में भिन्‍न है, पीदगलिक कर्मोसे 
युक्त है ।/?< प्रस्तुत परिभापा में जैन दगन-सम्मत आत्मा का पूर्णरझूप 
आग गया हूँ । 


आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि के लिए श्रो जिनभद्र गंणी से 
विद्ेपावद्यक भाष्य में विस्तार से अन्य दार्गनिको के तर्को का सण्डन 
कर आत्मा की ससिद्धि की है। विस्तार भय से बह सारी चर्चा यहां 
नही की जा रही हैँ । पाठको को मूल ग्रन्थ देखना चाहिए ।* 


ने 
चे 


जैन आगम साहित्य में भी यथाप्रसंग नास्तिक दर्णव का उल्लेख 
कर उसका निराकरण किया गया हुूँ। सूतकृताज्ध में अन्य मतो का 
निर्देश करते हुए नास्तिकों के सम्बन्ध में कहा हँ--“कुछ लोग कहते 
है--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, अकाग-ये पाँच महाभूत हैँ । इन पाँच 
महाभूतो के योग से आ्रात्मा उत्तन्‍न होता है श्रौर इनके विनाश व 
वियोग से आत्मा भी नष्ट हो जाता हूँ ।** 


रे४. प्रमाता प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा। चेतन्यस्वहूप, परिणामी कर्ता 
साक्षाद भोक्ता स्वदेहपरिमाण: प्रतिक्षेत्रे भिन्न: पौदूगलिकाहप्टवाब्चायम्‌ । 
-अभ्रमाणनयतत्त्दालोक ७॥५४-५६ 
३४. विशेषावश्यकभाष्य । 
३२६, सन्ति पच महतन्मूया, इहमेगेसिमाहिया। 
पुढवी श्राउ तेउ वा, वाउ आगास पंचमा ॥। 
एए पंच महतव्यूया, तेव्सो एयोत्ति आहिया। 
अह तेसि विणासेश, विणासों होइ देहिणो ॥ 
ऊसुनकृताड़ अ० १। गाया छए-८ 
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आचार्य शीलाडू, ने प्रस्तुत गाथाप्नो की वृत्ति परे लिखा है-- 
भूतसम्रुदाय काठिय भअ्रादि धर्मो वाले हैं । उनका गुण चतम्य नही है । 
पृथब-पृथक्‌ गुण वाले पदार्थों के समुदाय से किसी अ्पूर्व गुण 
बाल पदार्थ की निष्पत्ति नहीं होती ! जैसे रूक्ष वाचुकशो के समुदाय 
से स्विग्य तैल की उत्पत्ति नही हाती, वैसे ही चैतय गुण वाली 
आत्मा की जडत्व धर्म वाले भूतों से उत्पत्ति होना सम्मव नहीं। 
भिन्‍न गुण वाले पाँच भूतो के सयोग से चेतनागुण की निष्पत्ति नही 
होती । यह प्रत्यक्ष है कि पाचो झीद्रयाँ प्पते अपने विपए का ही 
परिज्ञान करती है। एक इन्द्रिय द्वारा जाने हुए विपय को दूसरी 
इन्द्रिय नही जानती, किंतु पाँचो इीद्रियों के जाने हुए विपय को 
समष्टि रूप से अनुभूति कराने वाला द्वव्य कोई भिन्‍न हो होना 
चाहिए और उसे ही आत्मा कहते हू (१ 


इस प्रकार आत्मा के सम्बघ में जंन दशन के मौलिक और स्पष्ट 
विचार है। 
बौद्ध दृष्टि 

महात्मा बुद्ध ने सासारिक विपयासक्ति से दूर रहकर श्रात्म- 
गवेपणा और आत्म शा्ति का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा-- 
श्ात्मदीप होकर विहार करो, झात्मशररा, भ्रनन्यश रण ही रहो-- 
“अ्रत्तदीपा विहरथ, अ्रत्तसरणा अनज्ञजसरणा” ।* उनकी दृष्टि से जा 


३७. भूतसमुदाय स्वात्त-त्ये सति घमित्वेनोपादोयते न तस्य चेतनास्यों 
गुणोअस्तीति साध्यो धम , पृत्रिव्यादोनामयगुणत्वात्‌ । यो योहयगुणाना 
समुदायस्तत्रापपूवगुणोलतत्तित भवेतीति । यथा सिदतासमुदाय स्निग्ध 
गरुणस्थ तैलस्यथ नोलपत्तिरिति, घटपटसमुदाये वा न स्तम्भादयों 
विभावा इति, दृश्यते च वायचतय तदात्मगुणो भविष्यति न 


मृतानामिति । 
--सृत्रइुताद बृत्ति 
दम पचण्ह सजोग अप्णगुणाण न चेयणाई गुणों होइ। 
परच्चिदिय ठाणाण सा अण्णमुणिय मुणई अण्णों थ 
“-सृत्रइताज्ञ सौलाकबृत्ति 


३६ दीघनिकाय हा३१ 


श्द धर्म भीर दर्भन 


निर्मोही है वही अक्षय आध्यात्मिक आनन्द का अ्रधिकारी हैं! और 
वह सुख बिना काम-सुख त्यागे प्राप्त नही हो सकता [* 

कामसुख हीन शरीर अनार्य हैं' जब तक उसका परित्याग नहीं 
किया जाता, उस पर विजय प्राप्त नही की जाती, तब तक आाध्या- 
त्मिक आनन्द का अनुभव नहीं होता ।/' 


आध्यात्मिक सुखानुभूति होने के पश्चात्‌ पुत्रः प्राणी किसी 
सांसारिक सुखतृष्णा में नहीं पड़ सकता। यह आधवध्याभिक सुख 
सम्राटो के भर देवताओं के सुख से बढ़कर हैं ।** 


आत्मगरण की प्रवल प्रेरणा देने पर भी बौद्ध दर्यव आत्मा के 
सस्वन्ध मे एक निराली दृष्टि रखता है । वह किसी दृष्टि से आत्मवादी 
हैं और किसी दृष्टि से अनात्मवादों भी हैं। एक ओर पुण्य, पाप, 
पुनर्जन्म, कर्म, स्वर्ग, चरक, मोक्ष को स्वीकारने के कारण बात्मवादी है 
तो दूसरी ओर आत्मा के अस्तित्व को सत्य नही किन्तु काल्पनिक 
संज्ञा मानने के कारण अनात्मवादी हूं। 


महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश दिया है । इसका अर्थ 
आत्मा जैसे पदार्थ का सर्वथा निपेघ नही है, किन्तु उपनिपदों में जो 


४०. तो क्या मानते हो मामन्दिय ! क्या तुमने कभी देखा या सुना है 
किसी को विषय भोगो से लिप्त विषयो को बिना छोडे, काम दाह 
विना त्यागे, काम तृष्णा बिना छोडे, पिपासारहित होकर अपने अन्दर 
शान्ति अनुभव करते हुए ? नहीं, भो गौतम ! साधु मागन्दिय ! मैंने 
भी नहीं देखा न सुना । 

“मज्मिमत नि० (परागन्दिय सुत्तन्त,) २१३॥५ 

४१. भज्म्िम निकाय शाप (महातण्हासखय-सुत्तन्त) | 

४२. यथा हि राजा रज्जयुर्ख देवता दिंव्वं सु्॑ं अनुमवन्ति एवं अरिया 
अरिय॑ लोकुत्तरं सुख अनुभविस्सामीति इच्छतिच्छ तक्खणे फल- 
समापत्ति समापज्जन्ति । 


+घिसुछधिमग्ग शाद 
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शाबवत, अद्वत्त आत्मा का निस्पण किया गया हूँ और उसे ससार का 
एक मान मौलिक तत्त्य साना है, उसका खण्डन है । यद्यपि चार्वाक 
की तरह वृद्ध भी अनात्मवादी है किन्तु बुद्ध पुदूगल, भ्रात्मा, जीव 
चित्त श्रादि को एक स्वतन्त्र वस्तु मानते हैं जबकि चार्वाकदर्शन 
चार या पाच भूतो से समुत्यन्न होने वाली परतन्त्र वस्तु मानते हैं । 
महात्मा बुद्ध भी जीव, पुदूगल, अथवा चित्त को अनेक कारणों से 
समुत्पत्त मानते हैं और इम हृप्टि से वह परतन्तर भी ६, कितु इस 
उत्पत्ति में जो मृव कारण है उनमें विज्ञान और विज्ञानेनर दोनो 
प्रकार के कारण रहते है, जवकि-नवार्वाक दर्शन में चंतन्य की 
उत्पत्ति में चेत-य से प्रतिरिक्त भूत ही कारण है, चैतन्य नही । साराण 
यह है कि भूतो के सहश विज्ञान भी एक मूल तत्त्व है, जो बुद्ध वी 
इृष्टि से जाय और श्रनित्य है किन्तु चार्वाक भूतो के श्रतिरिक्‍त 
विज्ञान को मूल तत्त्व नही मानते । चैतन्य विज्ञान कौ सतति घारा 
को बुद्ध श्रनादि मानते हैं किन्तु चार्वाक नही ।४ 

महात्मा बुद्ध का मतव्य था कि जन्म, जरा, मरण आदि किसी 
स्थायी भ्र्‌व जीव के नही होते, कितु वे सभी विशिष्ट कारणों से 
समुतन्न होते हैं । भ्र्थात्‌ जन्म, जरा, मरण इन सबका श्रस्तित्व तो 
है, कितु उम्तका स्थायी आधार वे स्वीकार नही करत ।*४ जहाँ उन्हे 
चार्वक का देहात्मवाद स्वीकार नही है वहाँ उपनिपद्‌ का दशाइवत 
आ्रात्म स्वल्प भी झमाय हैँ । उनके मन्तव्यानुसार श्रात्मा शरीर से 
अ्रत्यःतत भिन भी नही हैं और न शरीर से अभिन्‍न ही है । चार्वाक 
दर्शव एकाःत भौतिकवादी है, उपनिषदों की विचार धारा एकान्त 
कूटस्थ श्ात्मयादी है, कितु बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है । जिसे बीद्ध 
दशन में प्रतोत्यसमृत्पाद-अम्रुक वस्तु की अपेक्षा से श्रमुक॒ वस्तु 
उत्पन्न हुई--बहा है । 


४३. आत्म मीमासा-- १० दलसुख मालवेणिया पृ० २८ का साराश । 
४४. सयुत्त निवाय १२-२६॥ 

(सर) अगुत्तर निवाय ३५ 

(ग) दीघनिकाय, ग्रह्मजालसुत्त 

(घ) सयुत्तनिवाय १२१७२४ 

(ड) विसुद्धिम्ग १७॥१६६-१७४ 


३० धघममंं और दर्शन 


जब कभी भी महात्मा बुद्ध से आत्मा के सम्बन्ध में किसी 
जिज्ञासु ने प्रशत किया तब उसका उत्तर न देकर वे मौन रहे है। 
मौन रहने का कारण पूछने पर उन्होंने कह्म-यदि मै कहूँ कि श्रात्मा 
है तो लोग शाइवतवादी बन जाते है और यदि कहूँ कि आत्मा नही है 
तो लोग उच्छेदवादी हो जाते है, एतदर्थ उन दोनों के निषेध के लिए 
मैं मौन रहता हूँ ।४० एक स्थान पर नागाजुन लिखते है--“बुद्ध ने 
यह भी कहा है कि आत्मा है और यह भी कहा है कि आत्मा 
नही है ।* बुद्ध ने आत्मा अनात्मा किसी का भी उपदेश नही दिया । 

आत्मा क्या है ? कहाँ से आया है और कहाँ जायेगा ? इन प्रदनों 
के उत्तर भगवान्‌ महावीर ने स्पष्टता से प्रदान किये है। उनका उत्तर 
देते समय बुद्ध ने उपेक्षा प्रदर्शित की है और उन्हें अव्याकृत कहकर 
छोड़ दिया है ।४ वे मुख्यतः दुःख भौर दुःख निरोध, इन दो तत्त्वों पर 
प्रकाश डालते है। उन्होने अपने प्रिय शिष्य को कहा--“तीर से व्यथित 
व्यक्ति के धाव को ठीक करने की बात विचारनी चाहिए । तीर कहाँ 
से भ्राया है ? किसने मारा है ? इसे किसने बनाया है ? मारते वाले 
का रग रूप कंसा है ? आदि आ॥रादि प्रइन करना निरथथंक है ।” 


बौद्ध दर्शन में आत्म तत्त्व के लिए पृथकू-पृथक्‌ स्थलों पर कहीं 
सुख्य रूप से भर कही गौर रूप से अनेक शब्द व्यवहृत हुए है। जैसे 
कि पुग्गल, पुरिस, सत्त, जीव, चित्त, मन, विज्ञान, नाम रूप आदि ।४८ 


४५. अस्तीति शाइवतग्राही, नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌ । 
तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे; नाश्रीयेत विचक्षणः ॥। 
“माध्यमिक कारिका १5१० 
४६. आत्मेत्यपि प्रज्ञापित-मनात्मेत्यपि देशितम्‌ 
बुद्ध नत्मा न चानात्मा, करिचदित्यपि देशितम्‌ ॥ 
“-माध्यसिक कारिका १६॥६ 
४७, (क) मिलिन्द प्रश्न २२५०-३३ पूृ० ४१-५२ 
(ख) न्यायावतारवातिक वृत्ति की प्रस्तावना पृ० ६ 
(ग) मज्मिसनिकाय, चुलमालु क्‍्य सुत्त ६३ 
इ८, सब्बे सत्ता अवेरा''“'सब्बे पाणा''"“सब्बे मसृता''“सब्बे पुरगला'"' | 
--पहसंश्िदा २३१३० 


अध्यात्मवाद एक अध्ययन ३६ 


लौकिक हृष्टि से आत्मा की सत्ता है, जो विज्ञान वेदना, सज्ञा, 
सस्कार और रूप-इन पाच स्वन्चों का सघातमात्र है किन्तु 
पारमायिक रूप से झात्मा नही है ।४४ 

“मिलिन्द प्रदन" में भदत नागसेन और राजा भिलिन्द का 
सवाद है। राजा मिलिन्द ऊ प्रश्न के उतर में भदन्‍्त नागसेन ने 
बताया कि पुद्गल वा अस्तित्व केश, दाँत श्रादि शरीर के अवयबों 
तथा रूप, वेदना, सन्ञा सस्‍््कार, विज्ञान इन सपकी अपेक्षा से है, किन्तु 
पारमा्थिक तत्त्व नही है ।*” 

सक्षेप मे यदि कहना चाह तो बौद्धदर्शन आत्मा को स्थायी नही, 
किन्तु चेतना का प्रवाहमात्र मानता हूँ । दीपशिखा के रूपक से 
प्रस्तुत कथन का प्रतिपादन किया गया है। जैसे दीपक की ज्योति 
जगमगा रही है। कितु जो लो पूर्व क्षण मे है, वह द्वितीय क्षण मे 
नही। तेल प्रवाह रूप मे जल रहा है, लौ उसके जलने का परिणाम 
है, प्रतिपल, प्रतिक्षण वह नई उत्पन हो रही है किन्तु उसका बाह्य 
रूप उसी प्रकार स्थितिशील पदार्थ के रूप मे हृष्ठिगोचर हो रहा है! 
बौद्धदर्शन के अनुसार आत्मा के सम्बन्ध मे भी ठीक यही स्थिति 
चरितार्थ होती है। स्पष्ट है कि वोद्ध-दर्शन श्रनात्मवादी होते हुए भी 
आत्मवादी हैं। 
वेदिक हृष्टि 

उपनिपद्‌ श्रादि परवर्ती साहित्य मे जिस प्रकार श्रात्म मीमासा 
की गई है वैसी मीमासा वेदो मे नही है । 

कठोपनिपद्‌ में नचिकेता का एक मधुर प्रसग है। बालक 
नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रव््‌ ने भीष्म प्रतिज्ञा प्रहए की कि 
“मै सर्वस्व दान दूंगा ।” प्रतिज्ञानुसार सव कुछ दान दे दिया | वालक 
नचिकेता ने विचार किया-पिता से भन्‍्य वस्तुएं तो दान दे दी है पर 
अभी तक मुझे दान में वया नही दिया ? उसने पिता से पूछा-भ्राप 


(सर) विशुद्धिमस्ग, ६१६ 
४६. मिलिन्द प्रश्न 
४०... मिलिन्द प्रश्न र४। सू० रे६८॥ 


३२ धमं और दशंत 


मुझे किसको दान दे रहे हैं ? पिता मौन रहे। उसने पुनः वही 
प्रन्‍्त दीहराया, फिर भी पिता का मौन भंग नही हुआ । तृतीय वार 
कहने पर पिता को क्रोध आ गया ओर उसने कुकला कर कहा-- 
जा तुझे यमराज को दिया। वालक नचिकेता यम के घर पहुँचा ! 
यमराज घर पर नही थे । वह भूखा श्रीर प्यासा तीन दिन तक 
यमराज के द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज 
आये । बालक की भद्रता पर वे मुग्ध हो गये । तीन वर माँगने के 
लिए कहा) नचिकेता ने तीसरा वर माँगा- मृत्यु के पदचात्‌ कुछ 
कहते है मानव की श्रात्मा का अस्तित्व है, कुछ कहते हैं नही 
है, सत्य तथ्य क्या है; यह आ्राप मुझे वताये-यही मेरा तृतीय 
वर है ।५१ 

यमराज ने अन्य वर माँगने की प्रेरणा दी, पर नचिकेता अपने 
कथन से तनिक भी विचलित नही हुआ | उसने कहा--मुझे! वही 
विधि बताइये, जिससे अमरता प्राप्त हो। यमराज ने कहा--तू इस 
ग्रात्म-विद्या के लिए श्राग्रह न कर, इसका ज्ञान होना साधारण 
वात नही है। देवता भी इस विपय में सन्देहशील रहे है ।४* पर 
नचिकेता की तीन जिज्ञासा से यमराज ने प्रसन्‍न होकर आ्ात्मसिद्धि 
का सूक्ष्म रहस्य उसे बताया। आ्ात्म-विद्या व योगविधि को पाकर 
तचिकेता को ब्रह्मानन्द अनुभव हुआ । उसका राग-द्व प नष्ठ हो गया। - 
इसी प्रकार जो झ्ात्म-तत्त्व को पाकर आच रण करेंगे वे भी श्रमरता 
को प्राप्त करेगे ४४३ 


५१, येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, 
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतह्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ।। 
-केंठोपनिषतु १-२० 
४२. देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, नहि सुविज्ञेय अणुरेप धर्म: ! 
--कठोपनिषत्‌ १।२१ 
४३. सृत्युप्रोतता नचिकेतोडथ लब्ध्वा, 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । 


अध्यात्मवगाद एक अध्ययन ३३ 


चरक के श्रनुसार अग्निवेश के प्रश्न के उत्तर मे पुनर्यसु मे भ्ात्म 
तत्त्व का निरूपणु किया है ।/४ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महप्रि नारद ओर सनत्युमार का सवाद 
है | सनत्वूमार के पूछने पर सारद मे कहा--वेद, पुराण, इतिहास 
भ्रादि सभी विद्याग्नो का अ्रध्ययन बरने पर भी आत्मस्वरूप न 
पहचानने से मैं शोक-प्रस्त हैँ, श्रत आत्मज्ञान प्रदान कीजिये, भौर 
चिताभो से मुक्त कीजिये ।१* 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्वल्थथ ऋषि से मंँत्रेयी ने भी 
आसव्रिद्या वा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की ।४४ 

उपनिपद्‌ के ऋषियों ने वहा है--भात्मा ही दशनीय है, श्रवणीय 
है, मननीय है प्रौर ध्यान क्यि जाने योग्य है।"” मनुस्मृति के 
रचियता श्राचाय मनु कहते हैं--'सब ज्ञातो में आत्म ज्ञान ही श्रेष्ठ 
है। सभी विद्याश्रो मे वही परा विद्या है, जिससे मानव को अमृत 
(मोक्ष) प्राप्त होता है (४८ 


ब्रह्मप्राप्तो-. विरजामृद विमृत्यु- 
रायोध्प्येव.. यो विदध्यात्ममंव ॥ 





फठोपनिपत्‌ ६१८ 
४ हत्यग्विशस्य बच श्रुत्वा मतिमता वर 
सर्वे यथावत्‌ प्रोवाच प्रशातात्मा पुनवसु ॥ 
-- चरफ सहिता, शरीर स्थान, भञ्र० १, इलो० १५ 
५५ छान्दोग्योपनिषद्‌, प्रपाठक ७ खण्ड २ 
४६ येनाह नामृता स्था कि तेत वुर्याम ?ै 
तदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि।॥। 
+“धूह॒दारण्पोपनियद 
५०. आंगा बारे द्रष्टव्य श्लोनव्यों मन्तब्यों निशिध्यास्ितब्य । 
-यहुदारण्पोपनिपद्‌ रेष्ट२ 
४८ सा्वेपामपि चेतेपामात्मजश्ञान पर स्थृत्म ! 
तद्ध यग्र य सवविद्याना प्राप्यते हमृत लत ॥ .. 
+मनुस्मृति भर० १२ 


इ्े४ड घ॒र्मं और दर्गन 


आत्मा शरीर से विलक्षण है । वह वाणी द्वारा अगम्य है 
न वह स्थुल है, न हस्व है, न॒ विराट है, न अणु है, न अरुण है, त 
द्रव है, न छाया है, न अन्धकार है, न हवा है, त आकाश है, न संग 
है, न रस है, न गध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन हैं 
न॒तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमे न अन्तर है, न 
बाहर है ।६* 

उपनिपदो में आत्मा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएँ 
मिलती है । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे बताया है--“यह मेरी आत्मा अन्तहदय में 
रहती है। यह चावल से, जी से, सरसो से, इ्यामाक (साँवा) नामक 
धान या उसके चावल से भी लघु है ।”ः 

वृहदारण्यक में कहा है--“यह पुरुष रूपी आत्मा मनोमय भास्वान्‌ 
तथ। सत्य रूपी है और उस अन्‍न्तहुंदय मे ऐसी रहती है जैसे चावल या 
जौ का दाना हो |” 

कठोपनिषद्‌ में कहा हे--“आत्मा अंगठे जितनी बड़ी है। अंग्ठे 
जितना वह पुरुष आत्मा के मध्य मे रहता हैं ।7*४< 


हु 


४५६. न हन्यते हन्यमाने शरीरे,... 
--कठोपनिषत्‌ १०१।१५॥१ ८ 
६०. यतो वाचो निवर्तन्ते । अशाप्प मनसा सह । 
-तंत्तिरोपष उपनिषद््‌ शा 
६१. अस्थूलमनण्वहस्वमदी घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो डवाय्वनाकाश- 
मसद्भमरसमगन्वमचल्षुप्कमश्रोत्नमवागमनो उत्तेजस्कमप्राण ममुखममात्र- 
मनन्तरमवाह्यम्‌.... 
+-वृहद्ारण्योपनिषद्‌ शे।८ा८ 
६२. एप म आत्तमान्तह दयेडणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्दा 
सपंपादह्टा श्यामाकाह्या. इयामाकतण्डुलादा ॥ 
-- छात्दोग्योपनिषद ३॥१४।३ 
६३. मनोमयोड्य पुस्पो भा सत्यस्तेस्मिन्नन्तह दये यथा ब्रीहि वा यवो वा । 
- बृहदारण्यक उप« ४॥६।१ 
६४. भगुप्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिप्ठति । 
--कंठोपतनियत्‌ राडा१२ 


अध्यात्माद एवं अध्ययन ३५ 


कौपीतवी उपनिपद्‌ में कहा है-यह आत्मा शरीर व्यापी है ।४० 

तैत्तिगेय उपनिपदु ने प्रतिपादित क्या है--अजन्ममय, प्राशमय, 
मनोमय, विज्ञानमथ, आानन्दमय-ये सभी आत्माएँ शरीर 
प्रमाण है ।५६ 

मुण्डकोपनिपद्‌ आदि में श्रात्मा को व्यापक माना गया है ।* 
“हुदय कमल के भीतर यह मेरा शथ्रात्मा पृथ्वी, अन्तरिद्ा, थुलोब 
प्रथवा इन सब लोको वी अपला बडा है 77४ 

गीता के झनुमार--आरत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, भ्रग्नि जला 
नही सकती, पानी गीला नही कर सकता और हवा सुप्रा नही सकती 
है * जमे मानव जीण शीर्णा वस्त्र को उतारबर नवीन वस्त्रो वो 
घारण करता है, वैसे ही यह ग्रात्मा भो जीर्ण शरीर का परित्याग कर 
नवीन घरीर को धारण करता है ४ 





६५ एप भज्ञात्मा इद शरीरमनुप्रधिष्ट । 
+-फ्ोषोतवी उपनिषद्‌ ३५४२० 
६६ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १२ 
६७. सयगतम्‌ । 
--मुण्डफोपनिषपद्‌ १११४६ 
(ते) वैशेषिय दशन ७॥१॥३२ 
(गौ 'यायमजरी पृ० ४६८ 
(घ) प्रररण प० पृ० १४५८ 
(४) ईगावास्यमिल सर्वे, या विश्च जगत्या जगा । 
“++ईपायास्प उ१० 
६८... एप मे आत्मातर हृदय ज्यायान्‌ पृथिम्या, ज्यापानतरिशा ज्याया]्‌ 
दिया ज्यायानम्पो पोरेस्य ॥ 
>-छादोप्प उप० ३१४३ 
६६ नने छिलम्ति हास्ताणि, ना दहति पायत्र"। 
मे चैन बेजदयरथापां, न छोषपति मारत ॥ा 
गीता, ध्रध्याय २॥ २३ 
७०. यागांधि जीर्णानि यथा विहाय, 
लवाति घृछावि परोष्पराणि। 


३६ घमं भीर द 


वैदिक संस्कृति में हो नेयाय्रिक, तेजेपिक, सांख्य, मीमांसक आर 
योग इन दर्शनों का समावेश होता है। ये सभी दर्शन आत्मा को 
स्वीकार करते है और आत्मा, मोक्ष आदि की स्वतन्त्र परिभाषाएं 
प्रस्तुत करते है । 

नैयायिक व वशेपिक दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा एकान्त नित्य 
और सर्वव्यापी है । इच्छा, हूं प, प्रयत्न, सुख-दु.ख आदि के रूप मे जो 
परिवर्तन परिलक्षित होता है, वह आत्मा के गुणो मे है, स्वयं आत्मा 
में नही। आत्मा के गुण आत्मा से भिन्‍न है, इनसे हम आत्मा का 
अ्रस्तित्व जानते है । 

सांख्य दर्शन श्रात्मा को कूटस्थ नित्य मानता है । उसके मतानुसार 
आत्मा सदा-सर्वदा एकरूप रहता है। उसमे परिवर्तन नहीं होता । 
संसार और मोक्ष भी आत्मा के नही, प्रत्युत प्रकृति के है ।.' सुख-दुःख 
और ज्ञान भी प्रकृति के धर्म हैं, आत्मा के नहीं ।* आत्मा तो स्थायो, 
अनादि, अनन्त, अविकारी नित्य चित्स्वहूप और निष्क्रिय है।? 


सांख्य दृष्टि से आत्मा कर्ता नही, किन्तु फल का भोक्ता है ।* कतृत्व 
प्रकृति से है ।/* 


मीमांसक दर्गन के अनुसार आत्मा एक है, किन्तु देहादि की 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥। 


“गीता २२२ 
७१, साख्यकारिका ६२ 
७२. साख्यकारिका ११ 
७३. अमृतंब्चेतनो भोगी, नित्य: सर्वंगतो5क़्रियः । 
अकर्ता नियुण' सुक्ष्मा धात्मा कपिलदर्दाने ॥ 
-5पड्दर्शनसमुच्चय 


७४. साख्यकारिका १७ 


७४५, प्रकृतेः क्रियमाणानि, ग्रुणः कर्माणि स्वंशः । 
अहकारविमृढात्मा, कर्ताइ्हमिति भन्‍यते । 


>-मगीता ३२७ 


अध्यात्मदांद एक अध्ययन ३७ 


विविधता के कारण वह अनेक प्रतीत होता है ।* मीमासक कुमारिल 
ने आत्मा को नित्यानित्य माना है ।४* 

इस प्रकार हम देखते हैं, वैदिक दाबगनिको मे भी आरात्मा के 
सम्बंध में गहन चिन्तन किया है, किन्तु जँन-दर्शन जितना ग्रभीर 
चिन्तन वे नही कर पाये हैं। अनेकान्त दृष्टि से जैन दर्गन ने झात्मा 
का सर्वाज्भ विवेचन किया है। वैसा अन्यत्र दुलभ है । 

उपयुक्त पक्तियो में जैन, बौद्ध, और वैदिक दशन मान्य आत्मा 
की एक हत्कीसी भाँकी प्रस्तुत की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक भी 
आत्मा के मौलिक अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। प्रोफेसर 
अलबर्ट ग्राई स्टीन ने, जो पाइ्चात्य देशो में ससार के प्रतिभासम्पन्न 
विद्वान माने गये हैं, लिखा है--' मैं जानता हूँ कि सारी प्रक्ृति में 
चेतना काम वर रहो है ।” इनके अतिरिक्त अन्य अनेक मूर्धन्य 
वैज्ञानिकों के विचार भी मननीय है, पर स्थानाभाव के कारण उन्हे 
यहाँ उद्ध,त करना सम्भव नही है। 


द्फैड 


७६ एवं एवं हि मूतात्मा, भूने मूवे व्यवस्थित । 
७७ तत्वसग्रह का० २२३-७ । 


तीन कर्मवाद-पर्यवेक्षरा 





भारतवर्प दर्णनों की जन्मस्थली है, क्रीडाभूमि है। यहाँ की 
पुण्य-भूमि पर आादिकाल से ही आध्यात्मिक चिन्तन की,दर्णन की 
विचारधारा वहती चली ञ्रा रही है। न्याय, सार्य, वेदान्त, वैशेषिक, 
मीमांसक, वौद्ध और जैन प्रभूति अनेक दर्शनों ने यहाँ जन्म ग्रहण 
किया, वे खूब फले और फूले। उनकी विचारधाराएं हिमालय की 
चोटी से भी अधिक ऊंची, समुद्र से भी अधिक गहरी और आकाश 
से भी अ्रधिक विस्तृत है । 

(भारतीय दर्गन जीवन-दर्शन है। केवल कमनीय कल्पना के अनन्त 
गगनें मे विहरण करने की अपेक्षा यहाँ के मनीपी दार्णनिको ने जीवन 
के गम्भीर व गहन प्रइनों पर चिन्तन, मनन, विमर्ण करना श्रधिक 
उपयुक्त समझा । एतदर्थ यहाँ आत्मा, परमात्मा, लोक, कर्म आदि 
तत््वो पर गहराई से चिन्तन, मनन व विवेचन किया गया है। 
उन्होने अपनी तपरचर्या एवं सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि के सहारे तत्त्व का जो 

विश्लेषण किया है वह भारतीय सभ्यता व धर्म का मेरुदण्ड है। इस 
विराट्‌ विर्व में भारत के मुख को उज्ज्वल-समुज्ज्वल रखने में, तथा 
मस्तिष्क को उन्नत रखने में ब्रह्मवेत्ताओं की यह आध्यात्मिक सम्पदा 
सर्वथा व सर्वदा कारण रही है। मानसिक पराधीनता के पडू में 
निभरत आधुनिक भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्य के समक्ष 
इस अनुपम विचार-राशि की भले ही अवहेलना करे किन्तु उन्हे यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भारत अतिप्राचीन काल से गौरवशाली 
देश रहा है तो अपने दार्गनिक चिन्तव के कारण ही । वस्तुतः तत्त्व- 
ज्ञान से ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता की प्रतिष्ठा है । 


कर्मवाद-प्वेक्षण ३६ 


शनिक वादों की दुनिया में कर्मदाद का अपना एक विशिष्ट 
स्थान है। कर्मवाद के मम को समझे विना_ भारतीय वर्शन विशेषत 
आत्मवाद का यथार्थ परिज्ञान नही हो सकक्‍ता।) ) 


डाक्टर हजारीप्रसाद दिविदी के मन्तब्यानुसार “कर्मफल का 
सिद्धान्त भारतवप की अपनी विटोपता है। पुनर्गम का सिद्धान्त 
खोजने का प्रयत्त श्राया य देशो के मनीपियों में भी पाया जा सकता 
है, परन्तु इस कर्मफल का सिद्धा-त और कही भी नहीं मिलता ।”* 


सुप्रमिद्ध प्राच्प्र विद्याविशारद कीथ ने सन्‌ १६०६ को रायल 
एशियाटिक सोमायटी को पत्रिका मे एक बहुत हो विचार पूर्ण लेख 
लिखा था । उसमे वे लिखते हैं--'भारतीयो के कम बाघ का सिद्धान्त 
निश्चय ही अद्वितीय हैं। समार की समस्त जातियो से उह यह 
सिद्धान्त भ्र॒लग़ कर देता हैं । जो कोई भी भारतीय घर्म भौर साहित्य 
को जातना शा) । हैं, चह यह युक्त सिद्धान्त को जाने बिना श्रग्रस॒र 
नहीं हो सकता ।”५ 

/) 


कर्म शब्द के पर्यायवाची *_६ 


भ्रात्मतत्त्व के सम्पन्ध में विभिन्न दाशनिकों की विभिन्न 
धारणाएँ' होने से कम के स्वरूप विवेचन में भी विभिनता होना 
स्वाभाविक है। तथापि यह स्पष्ट है-कि सभी भ्रास्तिक' दर्शनों ने 
पुमर्जन्म वी समिद्धि के लिए किसी न क्सी रूप मे कम सिद्धातत को 
स्वीवार किया है। सभी दर्जनों वे शदो मे प्रन्तर होने पर भी उसके 
भ्राधार भूत भाव में प्राय समानता है । 


जैन दाशनिको ने जिसे कम कहा है * उसे वेद।न्त दर्शन ने ग्रविद्या, 





१ अणोक़ के फृप भारतयप की साह्द्तिव समस्या पृ० ६७ 
२ अगोत्र प पूल, पृ० ६७ 


| सकल रशपा 
ए) सी भूषइताजु १२१४४ 
भू 
(ग) आाचाराग ह्थरार 


९० धघममं और दश्ंन 


प्रकृति तथा माया कहा है। बौद्ध दर्गन ने उसे वासना और 
अगविन्प्ति कहा है ।/ साझ्य व योग दर्णन उसे आशय और क्लेश 
कहते है ।* न्याय और वंणेपिक दर्गन ने उसे धर्माधर्म, संस्कार और 
अहृष्ठ कहा है। मीमांसकों ने उसे शअ्रपूर्व कहा है ।* ईसा मोहम्मद 
और झूसा ने उसे शैतान कहा हैं। कर्म चब्द के ही ये पर्यायवाची 
शब्द है, जिन्हे दार्णनिको ने अपने-अपने ग्रन्थों में उट्टल्वित किया है । 
कर्म का स्वरूप : 

कर्म का स्वरूप क्या है? इस प्रश्व का उत्तर विभिन्न विचारकों 
ने विभिन्‍न हृष्टि से दिया है। 








(घ) वद्याश्रुतस्कन्ध, ६ 
(ड) कर्मग्रन्थ प्रथम गा० १ 
ब्रह्ममुत्र शाकर भाष्य २।१।१४ 
अभिधर्म कोप, चतुर्थ परिच्छेद । 
६. योगदर्शन भाष्य १-४॥ २-३२-१ २२-१३ 
(ख) योगदर्णन तत्त्व वेशारदी । 
(ग) योगदर्शन भास्वती टीका । 
(घ) सांख्यकारिका । 
(ड) साँख्य तत्त्व कौमुदी । 
७. च्याय भाष्य १॥१२ 
(ख) न्यायसूच ४।१३-६ 
(ग) न्यायतूत्र १॥१॥१७ 
(घ) न्याय मजरी पृ० ४७१॥४०० 
(ड) एवं च क्षणभंगित्वात्‌, संस्कारद्वारिकः स्थितः । 
स कमंजन्यसस्कारो. धर्माघमंगिरोच्यते ॥ 
5प्यायमंजरी पृ० ४७२ 


यू ०८ 


८. मीमांसा-सूच्--शाबर भाष्य २।१५ 
(ख) तनत्रवातिक २॥१५ 
(ग) शास्त्रदीषिका पृ० ८० 

&£. बाइबिल 
कुरान शरीफ 
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न्याय देशन अरृष्ट (कर्म) को भ्रात्मा का गुण मानता है और 
उसका फल ईइवर के माध्यम से आत्मा को प्राप्त हीना है। साझ्य 
दछ्षन केर्म को प्रकृति का विकार मानता है ।** अ्च्छी-बुरी प्रवृत्तियो 
का प्रकृति पर सस्फार पडता है, उस प्रकृतिगत सस्कार से ही कर्मो 
के फल प्राप्त होते हैं। बौद्ध दर्शन चित्तगत वासना को हो कर्म 
मानता है ।** वासना ही काय कारण भाव के रूप मे सुस-दु झ का 
हेतु बनती है । मीमासक यज्ञ आदि क्रियात्रो को ही कम कहता है ।४ 
पौराणिक मान्यतानुसार छत नियमादि घामिक अनुष्ठान कमर हैं। 
वैयाकरणी की हृष्टि से कर्ता जिसे भ्रपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है चह कर्म है * गीता उपनिपद्‌ आदि ने अच्छे-बुरे कार्यो को 
कर्म कहा है। जैनदशन के अनुसार कर्म केवल सस्कार मान नही है, 
किन्तु एक स्वतन तत्त्व है । मिथ्यात्व, अव्नत, प्रमाद, कपाय भर योग 
से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म है ।४ अर्थात्‌ आत्मा की 
राग द्वं पात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों मे स्थित श्रनन्तानन्त कम 
योग्य सूक्ष्म पुदूगल चुम्बक की तरह श्राइ्ृष्ठ होकर ग्रात्म प्रदेशों के 
साथ बद्ध हो जाते है, वे कर्म हैं। जैसे गर्म लोहपिण्ड पानी मे रखने 


१० ईएवर कारण पुरुपक्म फलस्य दशनातू । 
“भ्यायसूत्र ४१ 
११ अत करणधमत्व धर्मादीनाम्‌ । 


-+सास्यसूत्र २५ 
११५ अभिधम कोप, चतुथ परिच्छेद 


१३१ तात्रवातिक पृ० ३६५-६ 
१४. वमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
+>भगवदूगीता भ्र० ४ स्लो० २७ 
१४ कोरइ णोएण हेजहिं, जेण त्तो भण्णए कम्म । 
“फमग्रय, प्रयम, पा० १ भ्राचाय देवचछ,- 
(ख) विसय क्सार्याह रगियहें, जे भणुया लग्गत्ति। 
जीव-पएसहेँ मोहियहँ, ते जिण कप्म भणति || 
“परसमात्मप्रदाग १॥६२ 


डर घर औौर दर्गन 


पर चारों शोर के पानी को खींचता है, वैसे ही आत्मा भी राग 
हप के वजीभ्रुत होकर कार्मणजातीय पुद्गलों को आकर्षित 
करता है पु 

कर्म के भेंद : मे | 
कर्म के मुख्यत- दो भेद है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म | सासारिक 
जीव का “रागद्े पादिमय वेभाविक परिणाम भाव कर्पष हैं, और उप 
वैमाविक परिणामों से आत्मा मे जो 'कार्मण वर्गण्या के पुद्गल 
सर्वात्मना चिपकते है, वे द्रव्य कर्म हैं ।” द्वव्य कर्म और भाव कर्म में 
निित्त-वैमित्तिक रूप दिम्ुख कार्य-का रण भाव सम्बन्ध है। द्रव्य कर्म 
कार्य है और भाव कर्म कारण है। प्रस्तुत कार्य कारण भाव मुर्गी 
ओर अण्डे के कार्य कारण भाव सहगय है| सुर्गी से श्रण्डा उत्पन्त होता 
है, अत- मुर्गी कारण है और अण्डा कार्य हैं। मगर अण्डे से मुर्गी 
उत्पन्न होती है, अतएवं अण्डा कारण और स्ुर्गी कार्य है। इस प्रकार 
दोनों कार्य और दोनों कारण है । यदि यह जिन्नासा व्यक्त की जाय 
कि पहले मुर्गी थी या अण्डा ? तो इसका समाधान नहीं दिया जा 
सकता, क्योकि अण्डा मुर्गी से होता है ओर मुर्गी भी अ्रण्डे से समत्पन्न 
होती है। अतः दोनो में कार्य कारण भाव स्पष्ट है । उनमे पौर्वापर्य 
भाव नहीं वतलाया जा सकता। संतरति को हृष्टि से उनका 
पारस्परिक कार्य कारण भाव अनादि है। वैसे ही द्रव्य और भाव कर्म 
का कार्य-कारण भाव सम्बन्ध संत्ति की अपेक्षा से अनादि हूँ । दोनों 
एक दूसरे के उत्पन्त होने भे निमित्त है । 

जैसे मिट॒टी का एक पिण्ड घड़े झादि के रूप से परिणत होने का 

उपादान कारण है, किन्तु कुम्भकारूूपी निमित्त के अनाव में वह 
घट नही बनता, वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गलो में कर्म रूप में 
परिण॒त होने की गक्ति हैँ, एतदर्प पुद्गल द्रव्य कर्म का उपादान 
कारण है, पर जीव में भाव कर्म की सत्ता का अभाव हो तो पुद्गल 
द्रव्य कर्म में परिणत वही हो सकता। अतः भावकर्म द्रव्य कर्म का 





१६. पोस्मलरनपडो दव्व तस्सन्ति भावकम्म तु । 
--गोम्मठसार, कर्मकाण्ड, आ० नेमिचन्द्र 


वर्मवाद-पर्यवेक्षण डे 


निमित्त कारण है झोर द्रव्य कर्म भो भाव कर्म का निमित्त हूँ। झत 
द्रव्य और भाव कर्म का कार्य कारण भाव उपादानोपादेय रूप न 
होकर निमित्त मंमित्तिव स्प है। श्य दर्शनकारों ने भी द्रव्य और 
भाव कर्म को विविव नामो से स्वीकार किया है ।!* 
फर्म फा.अस्तित्व , 

इस बिराट्‌ विश्व में यत्र-तत सर्वत्र विपमता, विचित्रता और 
विविधता हृप्टिगोचर होती हैं। सत्र जीव स्वभावत समान होने पर 
भी उनमे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पत्तग श्रादि के रूप में जो महान 
भ्रत्तर दियाई पड़ता है, इसका क्‍या कारण हैं ? केवल मानव जगत्‌ 
को ही में, तो भी बोई निवन है, कोई घनी है। कोई स्वस्थ है, कोई 
रुएए- है । कोई अज्ञ है, कोई विज्ञ है। कोई मिर्वल है, कोई सम्ल है । 
बोई सुदर है. कई बुल्प है । कोई सुस्ती है, कोई टुसी है। कोई 
गगनचुम्बी भ्रट्टालिकाशों म रहता हें तो कोई हूटी फुंटो भोपाडियों 
में | कोई गुलावजामुन और रसमगुल्ले उडा रहा है तो कोई भूस से 
छूटपटा रहा है । बोई बहुम्त्य ओर चमकदार बस्त्रो से अलझृत ६ तो 
कोई फटे पुराने चीथडो से वेप्टित हू। यहा तक कि एक माता की 
कौस से उत्पन हुए पुत्री मे भी दिन रात कापग्म त्तर देखा जाता है, 
एक राजा है, दूसरा रव है । इस भेद श्रौर विपमता का मुल कारण 
क्या हैँ ? यह एवं ज्वलत्त भरदन है । 

भारत वे मननभीदा मेघावी मनीपियो ने इस प्रइन का उत्तर देत 
हुए कहा > पिपमता झभोर विविधता या मूल कम हूँ ।४ वर्भ से ही 
विविधता और जिपमता उत्ताय होती हैं ।* जैन दर्शन की तरह बौद्ध 


१७. दसिए--आत्ममीमासा, प० दलसुप्र मालवणिया ॥ 
१८. पम्मताण भन, जोवे, नो अवम्मझा विभत्तिमात परिणमइ । 
यम्मआंण चंप्ने 7 णा अरम्भआ विभत्तिमाव परिणमई ॥ 
>-भगवतोी शशार 


१६ वम्मुणा उदाहीं जायइ। 
+--प्राघारोंग ३११ 


४४ घ॒र्मं गौर दर्शन 


दर्शन), न्याय दर्णन' वेदान्तदर्शन** प्रभूति भी कर्म को ही जीव की 
विविध अवस्थाश्रो का कारण मानते है। यह एक परखा हुआ 
सिद्धान्त है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा ।** 


सौटची स्वर्ण में कोई भेद नही होता, किन्तु विजातीय तत्त्व के 
संमिश्रण के कारण डसमें भेद होता है। वैसे ही निश्चय दृष्टि से 


(ख) क्ष्माभृद्रड्ूोयोमंनीपिजडयो... सद्रूपनीरूपयो., 
श्रीमद्दुर्गतयोब॑लावलवतोर्नी रोग रोगात॑यो . ॥ 
सोभाग्यासुमगत्व-संगम-जुषो स्तुल्येडपि नृत्वेडन्तरं , 
यत्तत्कमंनिबन्धन तदपि नो जीवं विना युक्तिमत्‌ ॥ 

-+कर्मग्रन्य प्रथम टीका--देवेन्द्र सुरि 

(ग) जो तुल्लसाहणाणं, फले विसेसो ण सो विणा हेउ । 
कज्जत्तगओ गोयम ! घडोव्व हेऊ य सो कम्म | 

-“5विशेषावह्यक भाष्य, जिनभद्बगणी 
२०, भासित पेतं महाराज, भगवता-कम्मस्सका माणवसत्ता, कम्मदायादा, 
कम्मयोनी, कम्मबन्धू , कम्मपटिसरणा, कम्म सते विभजति, यदिदं 
हीनपणीततायाति ॥। 
--मिलिन्द प्रदन ३॥२ 

(ख) कमंजं लोकवेचित्यं । 

--अभिधर्म कोष ४।१ 
२१. जगतो यच्च वंचित््यं, सुखदु.खादिभेदत- । 

कृषिसेवा दिसास्ये<पि विलक्षणफलोदयः ॥॥ 

अकस्माशन्नचिधिलाभस्य विद्य त्पातरच कस्यचित्‌ । 

क्वचित्फलमयत्ने5पि यत्नेड्प्पफलता क्वचितु ॥॥ 

तदेतद्‌ दु्ेट इृष्टात्कारणाद व्यभिचारिण- । 

तेनाहष्टमुपेतव्यमस्थ. किज्चन कारणम्‌ ।। 

-“जयायसंजरी-जयन्त भट्ट 
२२, ब्रह्मसूत्र--शाकर भाष्य २११४ 
२३. करम प्रधान विश्व करि राखा। 

जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥॥ 

---रासच रिंतमावत 


कमवाद-पर्यवेशण ६8 
गाए एक हैं, किन्तु जो भेद शौर विपमता है, वह कम के वारण 
हूँ कई 


आत्मा पहले या कर्म 

आत्मा पहले हूँ या कर्म पहले है ? दोना में पहले कौन है भौर 
पीछे वीन है ? यह एक प्रश्न है । 

उत्तर है--आात्मा और कर्म दोनों भ्नादि हैं। कर्मसतति का 
आत्मा के साथ झ्ननादि काल से सम्बंध है। प्रतिपल-अ्तिक्षण जीव 
नूतन कर्म वाघता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नही, जिस समय 
सासारिक जीव कर्म नहीं बाँधता हो । इस हृष्ठि से झ्ात्मा के साथ 
कम का सम्बन्ध सादि भी कहा जा सकता है, पर कम-सन्तति की 
अ्रपेसा ग्रात्मा के साथ कर्म का सम्ब'घ झनादि है ।९४ 
अनादि फा अत फंसे 


प्रइन है--जब प्रात्मा के साथ कर्म का सम्बंध भ्रनादि है तब 
उसका अन्त बसे हो सकता है ? क्योकि जो भ्रनादि होता है उसका 


नाश नही होता । 


२४. वामादिप्रमवश्चित्र क्मबधानुरूपत । 
--भाप्त मोर्मासा--प्राधाय सम तभद्र 
२५ णा रालु ससारत्यां जीया ततो दु होदि परिणामों । 
परिणामादों कम्म बम्मादों होदि गदिसुगदी ॥ 
गदिमधिंगदस्स टेह्ठा, टेहादों इीदियाणि जायन्ते। 
तेहि दु विगयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ 
जायदि जीवस्सेव भावों सस्ारचयक्ंवालम्मि, 
इलि जिणवरेहि मणिदों अणादिणिधणों सणिषणों या ॥ 
+-परचास्तिवाय--प्राचाय झुदहुद 
जीव हूँ बम्मु भ्रणाइ जिय जणियठ बम्मुण तेण। 
बम्म जोठ वि जणिउ णर्ति दाहि वि आइ ण जेण 
शहु यबहारें जोयडठड  हठ घटे विणु बम्मु। 
बटुविह भावें वरिणव्‌द्द त्तेथ जि घम्मु महस्मु ॥ 
“+परमात्म प्रकाश १।१६।६० 





६ घर्मं और दर्शन 


उत्तर है-अनादि का अन्त नही होता, यह सामुदायिक नियम 
है, जो जाति से सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह नियम लागू 
नही भी होता । स्वर्ण और मिट्टी का, घृत और दुग्ध का सम्बन्ध 
अनादि है, तथापि वे पृथक्‌-पुथक्‌ होते है ! वैसे ही आत्मा और कर्म 
के अनादि सम्बन्ध का अश्रन्त होता है।* यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि व्यक्ति रूप से कोई भी कर्म अनादि नही है । किसी एक 
कर्मविशेष का अनादि काल से आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
पूर्वबद्ध कर्म स्थिति पूर्ण होने पर आत्मा से पृथक हो जाते है । नवीन 
कर्म का बच्चन होता रहता है। इस प्रकार प्रवाह रूप से आत्मा के 
साथ कर्मो का सम्बन्ध अनादि काल से है, न कि व्यक्तिशः । अतः 
अनादि कालीन कर्मो का अन्त होता है, तप और सयम के द्वारा नये 
कर्मो का प्रवाह रुकता है. सचित कर्म नष्ट होते है और आत्मा मुक्त 
बन जाता है। 7 है 
आत्मा बलवान्‌ या कर्म : शा ! *- 

आत्मा और कर्म इन दोनो में अधिक शक्तिसम्पन्त कौन है ? 
क्या आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है ? 

समाधान है--आत्मा भी बलवान है और कर्म भी बलवान है। 
आत्मा मे भी अनन्त शक्ति है और कर्म से भी अनन्त शक्ति है । कभी 
जीव, काल आदि लब्धियों की अनुकुलता होने पर कर्मो को पछाड़ 





२६ द्योरप्पनादिसम्बन्ध:, कनकोपल-सन्निभः । 
२७. यथाउनादि स जीवात्मा, यथाइ्नादिश्व पुदुगलः 
दयोव॑न्धोडप्यनादि. स्यात्‌ सम्बन्धो जीव-कमंणो. । 
+पंचाध्यायी २४५, प० राजमल्ल 
(ख) अस्त्यात्माड्नादितों बद्ध-, कर्मंभिः कार्मेणात्मकी: । 
जलोकप्रकाश ४२४ 
(ग) आदिरहितो जीवकर्मयोग इति पक्ष. । 
| +स्थाचाड्रः १४४॥६ टीका 
२८. खवित्ता ,पुव्वकम्माइ, संजमेण तवेण य। 
सव्व-दुक्ख-पहीणट्ठा, पक्‍कर्मंति महेसिणों ॥ 
--उत्तराध्ययत २५।४४५ 


कमवाद-पर्यवेक्षण । 


देता है, भौर कभी कर्मो की बहुलता होने पर जीव उनसे दब 
जाता है ।४* 


बहिह प्टि से बम बलवान प्रतीत होने हैं, पर ग्र-तद्व प्टि से झात्मा 
हो बलवान है, क्योपि कर्म का कर्ता आत्मा है, वह मकंडी की तरह 
कर्मों का जान थिछाकर उसमे उनभता है। यदि वह चाहे तो कर्मों 
को काट भी सकता है । कर्म चाहे क्तिने भी ग्रधिक भक्ति थाली हो, 
पर श्रात्मा उससे भी अधिक शक्तिसम्पय है । है 


लौकिक दृष्टि से पत्थर कठोर है और पानी मुलायम है, किन्तु 
मुलायम पानी पत्थर के भी टकडे ठकडे कर देता है। कठोर चद्टानों 
में भी छेद कर देता है। वैसे ही आत्मा वी शक्ति कम से भ्रधिक है। 
बीर हनुमान को जब तक सत्र स्वरूप का परिज्ञान नही हुआ तब 
तक वह नाग्रपाश म बँधा रहा, रावश की ठोकर साता 
रहा, अषमाय के जहरीले घूंट पीता रहा, किन्तु ज्यो ही उसे 
स्वरूप का ज्ञान हुमा, त्यो ही नाग पाश्ष को तोडकर गुबत हो गया। 
आत्मा को भी जब तक अपनी विराट चेतनाशक्ति का ज्ञान नही 
होता तव तक बह भी कर्मो को झपने से अधिक शक्तिमान्‌ समभकर 
उनसे दवा रहता है, ज्ञान होने पर उनसे मुक्त हो जाता है। 
फ्रमे और उसका फल 

सासारिक जीव जो विविध प्रकार के कर्मो का वधन करते है, 
उहें विपाक की हृष्टि से भारतीय चिन्तको ने दो भागों मे विभक्त 
किया है, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप अ्रथवा कुशल, झोर 
झ्रकुशल । इन दो भेदो का उल्लेख, जैन दर्शन,” बौद्ध दर्शन, साख्य 


२६ कत्ववि वलिआ जीबो, वत्यवि वम्माई हुन्ति वलियाइ ॥ 
जीवस्स य. कम्मस्स ये प्रुब्वविरंद्धाई बेराइ १ 
+-गणधरवाद २-२५ 
३०. थुभ पुण्यस्य, 
अशुभ पापस्य 
++तत्त्वाथ सूत्र ६३-०४ 
३३१ विशुद्धिमग् श्छाप८ 


८ घर और दर्शंत 


दर्शन", योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैगेषिक दर्शन और उपनिपद्‌! 
आदि मे हुआ है । जिस कर्म के फल को प्राणी अनुकूल अनुभव करता 
है वह पुण्य है और प्रतिकूल अनुभव करता है वह पाप है। पुण्य के 
फल की सभी इच्छा करते है | किन्तु पाप के फल की कोई इच्छा नहीं 
करता । इच्छा न करने पर भी उसके विपाक से बचा नही जा सकता । 

जीव ने जो कर्म बांधा है उसे इस जन्म में या आगामी जन्मों में 
भोगना ही पड़ता है ।* क्ृत-कर्मो का फल भोगे बिना आत्मा का 
छुटकारा नही हो सकता ।* 

महात्मा बुद्ध कहते है “चाहे अच्तरिक्ष में चले जाग्रो, समुद्र में घुस 
जाओ, गिरि कंदराश्रों मे छिप जाओ | किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नहीं, 
जहाँ तुम्हे पाप कर्मों का फल भोगना न पड़े 

वेदपंथी कवि सिहलन मिश्र भी यही कहते है कि कही भी 
चले जाग्रो, परन्तु जन्मान्तर मे जो शुभाशुभ कर्म किये है, उनके 


३२९, साख्यकारिका ४४ 
३३. योगसूत्र २।१४ 
(ख) योगभाष्य २१२ 
३४. न्याय मजरी पृ० ४७२। 
(ख) प्रशस्तपाद पृ० ६३७।६४३ 
३५. वृहदारण्यक ३॥२।१३ 
३६. परलोककडा कम्मा इहलोए वेइज्जंति, 
इहलोककडा कम्मा इहलोए वेइज्जंति । 
“भगवती सूत्र 
(ख्र) स्थानाजु सूत्र ७७ 
३७. कडाण कम्माण न मोक्ख जअत्तथि। 
--उत्तराध्ययन् ४।३ 
इस, से अन्तलिक्खे ने समुद्दमज्मे, 
न पव्वतानं विवरं पविस्स । 
न विज्जती सो जगतिप्पदेशो, 
यत्थट्टितो मुम्चेड्य्य पावकम्मा ॥ 
-+धस्सपद ६१२ 


बगवाद पयवैक्षण ड्ह 


फन तो छाया के समान साथ ही साथ रहेगे। वे तुम्हे बदापि नहीं 
छोडे गे ।! 


गराचार्य प्रमितगति का कथन है-- अपने यूर्वक्ृत्त कर्मों का ही 
घुभाशुम फल हम भोगते है, यदि श्रन्य॑ द्वारा दिया फल भोगें तो 
हमारे स्पक्ृत कर्म निरर्थक हो जायेंगे ।7४ 


प्रध्यात्मगास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य वुन्दकुदद का भी यही 
स्वर है--“जीव और कमपुद्गल परस्पर गाढ रूप में मिल जाते है, 
समय पर वे पृथक्‌-पृथक भी हो जाते हैं। जब् तक जीव श्रौर कर्म 
पुदूगल परस्पर मिले रहते हैं तव तक कम सुख-दु ख देता है भौर जीव 
को वह भोगया पडता है ।* 
महात्मा बुद्ध ने एक बार पैर मे काटा विध जाने पर अपने शिप्यो 
से कहा--"मिक्षुओ ! इस जन्म से एकानवे जम पूर्व मेरी शक्ति (शस्त्र 
३६ आवाश्मुत्तततु गच्छतु वा दिगनन्त- 
मम्मोनिधि विश्वतु तिप्ठतु वा यपेप्टम्‌ । 
जमान्तराणितयुमाणुमछन्नराणा, 
छागेव न स्यजति कम फ्लानुवीषता 








“शा तततकस्‌ ८रे 


४० स्वये बृत्त बम्म यदात्मना पुरा, 
फ्त तदोय खभते शुभाशुमम्‌ | 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुट, 
स्वय कृत वसम निरयव तदाता 
+द्वात्रिलिका, ३० 
४१. जीवा पुमाजवाया 
अष्णोप्णागादगहणपड़ियद्धा । 
बाल विजुज्जमाया 
सुहदुक्‍त दिति भुजाति ॥ा 
+-पणश्चास्तिदाव ६७ 


प्र्० धर्म और दर्शन 


विदेष) से एक पुरुष की हत्या हुई थी | उसी कर्म के कारण मेरा पैर 
काँठे से विध गया है । ४९ 


भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसंगों से भी यह बात स्पष्ट है कि 
उन्हे साधनाकाल में जो रोमांचकारी कष्ट सहने पडे थे, उनका मूल 
कारण पूर्वक्ृत कर्म ही थे ।४ 


आत्मा स्वत्न्त्र है या कर्म के अधीन ? 


पहले बताया जा चुका है कि जीव जैसा कर्म करता हैं वैसा ही 
उसका फल उसे प्राप्त होता है। शुभकर्म का फल शुभ होता है और 
गशुभकर्म का फल अजुभ होता है ।* 

कर्म की मुख्यत. दो अवस्थाएं है-बंध (ग्रहण) और उदय 
(फल) | कर्म को बाधने मे जीव स्वतन्त्र है, किन्तु उसके फल को 
भोगने में वह स्व॒तन्त्र नही है, कर्म के अधीन है । जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है वह चढने मे स्वतन्त्र है, अपन्ती इच्छानुसार 
चढ सकता हैँ किन्तु असावधानीवश गिर जाय तो वह गिरने में 
स्वतस्त्र नही हैं ।*" वह इन्छा से गिरता नहीं चाहता तथापि गिर 
जाता है, भ्रत- गिरने मे परतन्त्र हैं । इसी प्रकार भग पीने में स्वतस्त्र 
है, किन्तु उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र है। उसकी इच्छा न 
होते हुए भी भंग अपना चमत्कार दिखलाएगी ही | उसकी इच्छा 
का फिर कोई मूल्य नही है । 


४२. इत्त एकनवते कल्पे, शक्त्या में पुरुषो हत- । 
तैन कर्मंविपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षव- ॥॥ 
“-षड्दर्शन समुच्चय, टीका 
“४३. देखिए . लेखक का 'महावीर जीवनदर्शन प्रन्थ' 
४४. सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णपफला भवंति, 
दुच्चिण्णा कम्प्ता दुज्चिण्पफला भवति । 
“दंशाश्र्‌ त स्कस्च, ५ 
४४५. कंम्मे चिसति सवसा, तस्सुदयम्मि ऊ परवसा होन्ति । 
रुव्स॑ दुरुहुह सवसो, विगलस परवसो तत्तो ॥ 
--विजेषावश्यक, भाष्य १-२ 


दर्मवाद परयविशण श्र 


उक्त वथत का यह श्रथ नही कि वद्ध कर्मों के विपाक में प्राग्मा 
मुछ नी परिवर्सन नहीं वर सकता । जैसे भग वे! नये फ्री बिरोधी 
बस्तु वे सेल से भंग वा नया नहीं चटता या नाम मात्र वो चटता 
है उसी प्रकार प्रगस्त अ्रष्यवसायों के द्वारा पुवबद्ध कर्म वे विपाक को 
मद थी किया जा सजता है श्रौर नप्ट भी पिया जा सबता है। उत्त 
प्रवस्पा मे कम, प्रदेशा से उदित होकर हो निर्जीर्ण होजाते हैं । उत्तको 
कालियः मर्यादा ( स्थितियात ) का यम करके क्षीत्र उदय मं भी 
लाया जा पाता है। नियतकात से पूर्र बर्मो को उदय में ले प्राना 
'उदीरणा' बहलाता है । 


पवातजलयोग! भाष्य में भी भटप्ट-जाय वेदनीय वर्म की तीन 
गतियाँ निहित की हैं। उतम से एवं गति यह है--वाई कर्म जिना 
फल दिये ही प्रायब्पित्त प्रादिवे द्वारा नाप हां जाते हैं ।” इसे जैय 
पारिमाषिः शाह में प्रदेशोदय पहा है । 
कर्म पी पोौदृगलिकता 

प्रय दर्गनयारा ने जहाँ बर्म फो सस्यार प्रौर वासनारूप 
माता है, बहाँ जैपदत उसे पौदृगतिव मानता है। यर्मे श्रामा 
या गुणा यहीं है, पिल्‍्तु यह प्रात्मगुणों प्रा विधातव” है। परतत्र 
बनाने बाला प्रौर दुसो पा बारण है। यह तथ्य है, ' जिस वस्तु 
गा जो गुगा है बह उपया विधातक नहीं होता | गर्म झात्मा 
गए विधातना है धत गआात्मा गा मुर्य सहों हो सकता । पम 
पोदगलिय प होता तो प्रह भामा मी पराधीता था गारण पही 
हो गयता पा । 

जेपद नयी दष्टि से ट्रव्य यम पी रंगलिब है । पुद्गल मूर्त हो होता 
है। उसमे रुप, रात, गंध पोर स्प-य मार गुण होते हैं। जिसवा 
मारग्य पौदुगतिर हवा है उसया यार्य भी पौदगलिय होगा है। जसे 
मधास भोतिक है, ता उससे या बाजा यस्तर भी भौतिर हा होगा । 
जैस गाव मे रारगा पा पनुमात किया जाया है यैंगे ही मारण से 
भी बाय था सलुोन बिया जा गत्राता है। धरोर पघादि गाय 


श२ घमं और दर्शन 


पौद्गलिक और समूर्त है, अतः उसका कारण कर्म भी पौदुगलिक और 
मर्त ही होना चाहिए ।** 
सुर्ते का अमृर्ते पर प्रभाव : 


प्रइन है--कर्म मूर्त है तो उम्तका प्रमाव अमूर्त आत्मा पर केसे 
होता है ? उत्तर है -जैसे मदिरा और क्लोरोफार्म का प्रभाव अमूर्त 


चेतना आदि गरुणो पर प्रत्यक्ष देखा जाता है, वेंसे हो अम्ूर्त आत्मा 
पर मृत कम का प्र"तव पड़ता है ।* 


उक्त प्रब्म का दूसरा समाधान यह है कि अ्नन्तकाल से आत्मा 
कर्म से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावत अमूर्त होते हुए भी ससारी 
अवस्था मे मूर्त है ।** इस कारण भी वह कर्म से प्रभावित होता 
है । जो आत्मा कर्ममुक्त है, उन्हें कर्म का वन्धन नही होता, एवं 
कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मो का बंधन करता है ।४ 

गौतम--भगवन्‌ ! दुःखी जीव दु.ख से स्पृष्ट होता है या अदुःखी 
दुःख से स्पष्ट होता है ?** 


४६. मुत्तो फासदि मुत्त, मुत्तो मुत्तेण बधमणुहवदि, 
जीवो मुत्तिविरहिंदों, गाहृदि ते तेहि उग्गहदि । 
--पंचास्तिकाय १३४ 
४७. मुत्तेणामुत्तिमओं उवधाया-इणुग्गहा कहं होज्जा ? 
जह विण्णाणाईण मइरापाणो-सहाईहि । 
-“विशेषावह्यक, भाष्य गा० १६३७ 
४८०. बअहवा नेगंतोध्यं संसारी सब्वहा अमुत्तोत्ति । 
जमणाइकम्मसंत्तडप रिणामावन्नरूवो सो 
++-विशेषावश्यक, भाष्य गा० १६३८ 
४६. वण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अट्ठु णिच्छिया जीवे। 
णो प्वति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादो | 
-+प्रव्यसग्रह 
५०. समिय दुक्‍्खे दुकखी दुब्जाणमेव आवट्टा असुपरियट्टइ । 
“--आचारांग राध्व१०४ 
५१, दु.खनिमित्तत्वाद दु खं कर्म, तद्वान्‌ जीवों दुखी । 
“भगवती, दठोका ७॥१।२३६ 


कमवाद पर्यवेक्षण ५३ 


महावीर--गौतम | दुखी जीव दुख से स्पृष्ठ होना है, अदु सखी 
दुख से स्पृष्ट नहीं होता है। दुख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रहण), 
उदीरणा, वेदना, और निजरा दु खी जीव करता है, प्रदु सी नही ।/* 

गौतम-- भगवन्‌ ! कम कौन बाघता हैं--सयत, अ्सयत, झथवा 
सयतामयत ? 

महावीर--असण्त, सयतासयत और सयत ये सभी कर्म 
बाधते है ॥/३ 

तात्पय यह है कि जो सकर्म आत्मा हैं वे हो कर्म वाधती है, उही 
पर कर्म का प्रमाव होता है। 
फर्म बय के फारण 


जीव के साथ कम का ग्रनादे सम्बध है किन्नु कर्म किन कारणों 
से बधते है, यह एक सहज जिज्ञासा है। गौतम ने प्रश्न किया-- 
भगवन्‌ ! जीव कर्म वध कैसे करता है २ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोंतम / ज्ञानावरणीय कम के तीज 
उदय से, दर्शनावरणीय कर्म का तोत् उदम होता है। दशनावरणीय 
कर्म के तीघ्र उदय से दशनमाह का उदय होता है। दर्शनमोह के तीश्न 
उदय से भिथ्यात्व का बदय होता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव 
श्राठ प्रकार के कर्मों को बाधता है ।४४ 


स्थानाज़/४ समवायाग/ में तथा उमास्वाति ने कर्मय्ध के 





घ५२ भगवती ७/१।२६६ 

४३ भगवती शारे 

भू भत्ते | जोबे अट्ट बम्मपगडोआ बबति २ 
गायमा ! णाणावरणिज्जस्स क्म्पस्स उदएण दरिसणावरणिज्ज कम्म 
नियच्छति, दरिसगावरणिस्स कम्मस्स उदएस दमणमोहूणिज्ज कस्म 
णिगच्छइ दसणमाहणिज्जस्म कम्मस्स उदएणा मिच्छत्त णिगच्छइ 
मिच्छत्तेण उदिष्णेण एव बलु जीवे अट्ठृक्म्मपगडोओ बयइ) 

प्रश्ापना २३३१।२८६ 
भू५ू. पंच आप्तवदारा पण्णत्ता---पसमवायाग, समवाय २ । 
५४६ स्यानाडू ४१८॥ 


कै धर्म बीर दर्घन 


पाँच करण बताये है--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाठ, कपाय, और 
योग ॥४४ 
संक्षेप दृष्टि से कर्म बंध के दो कारण है- कपाय और योग ।* 
कर्मवन्‍्ध के चार भेद है-पभ्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश | इनमे प्रकृति श्नौर प्रदेश का बंध योग से होता है । स्थिति व 
ग्रनुभाग का बध कपाय से होता है ।” संक्षेप में कहा जाय तो कपाय 
ही कर्म बंध का मुख्य हेतु है ।* कपाय के अभाव में समपरायिक कर्म 
का वंध नही होता। दसवे गुणस्वान तक दोनो कारण रहते है अत- वहाँ 
तक साम्प्रायिक बंध होता है। कपाय और योग से होने वाला बंध 
साम्परायिक वनन्‍्च कहलाता है। और गमनागमन आदि क्रियाझ्रों से 
जो कर्म बंध होता है वह ईर्यापथिक बंध कहलाता है ।** ईर्यापथ कर्म 
की स्थिति उत्तराध्ययन+ प्रज्ञापना मे दो समय की मानी है झौर 


५७, मिथ्यादर्णनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्धहेतवः । है 
“पत्तवाथ सूत्र ८ ५१ 
८. जोगवंधे, कसायवंधे । 
--समवायाद्ध 
५९. प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधय: । हि 
--तत्त्वार्थ सूत्र ८४ 
६०,  जोगा पयडिपएस ठिइअशुभागं कसायनो कुणइ | 
“पंचम कर्मग्रन्य गा० ६६ 
जीवांण चउहि ठाणेहि भट्ट कम्मपगडीओ चिणिसु तं० कोहेणं, माणेणं, 
सायाए, लोभेरां । +स्थानांग, ४ स्थान 
६१, सकपायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्युदूगलानादत्त ॥ 
+-तत्त्वाये सूत्र ८२ 
६२. सकपायाकपाययो: साम्परायिकेर्यापथयो: । 
- तत्त्वा्थ० ६४५ 
६२. जाव सजोगी भवइई, ताव ईरियावहियं कम्म॑ निवन्धइ सुहफरिसं 
दुसमयठिइय । त॑ पढठमसमए वद्ध, विद्यसमये वेइय, तइयसमये 
निज्जिण्ण । -5त्तरा० श्र० २६ प्र० ७१ 
६४. सातावेदणिज्जस्स इरियावहियवंधर्ग पडुच्च अजह॒ण्णमणुक्कोसेरां 
दो समया । --पअ्रज्ञापता २३।१३ पृ० १३७ 


कुमबाद पर्यवेक्षण भ्र्५ू 


प० सुखलाल जी ने” सिर्फ एक समय की मानी है। योग होने 
पर भो अगर कपायामाव हां तो उपाजित कम की स्थिति या 
रस का वध नहीं होता | रिथति और रस दोनो का य्रव का कारण 
कंपाय ही है । 
विस्तार से कृपाय के चार भेद है--क्रोध, मान, माया और लोभ 
स्थापाज्ञ और प्रज्ञापा मे कम वध के ये चार कारण बताये हैं। 
सक्षेप में कपाय के दो भेद हूँ राग ओर दे ५ (४ राए शौर द्व प इन 
दोनो मे भी उन चारो का समन्वय हो जाता है। राग में माया और 
लोभ, तथा ह प में क्रोध और मान का समावेश होता है ।* राग और 
६५ तर्वाय सूत्र-प० सुखलाल रो पृ० २१७ 
६६ कोह च॑ माणं च तहब माय, 
लोभ चउत्थ. अज्मत्यन्दोसा । 
“जा खुतक्ताज्ल, सूत्र ६२६ 
(ख) स्थानाज्ञ ४४१।२५६ 
(ग) प्रतापना २३१॥२९० 
६७ रागा य दासो विय क्म्मबीम । 
+--5त्तरा> ३२॥७ 
६८. दोहि ठाराहि पापकम्मा वधति रागण य दासण य। राग्रे दुविह 
पण्णत्त । माया ये लोभ ये । दोसे दुविे बोहे यमाणय ) 
“स्वानाज सूत्र २४३ 
(से) जोबणा भत्ते, णाणावरणिज्ज कम्म रूतिहि ठार्णाह वधति? 
गोयमा | दोहि ठाणेहि, तजहां--रागण य दोस्ण ये । रागे 
दुविह पण्णत्त त्त जहाल्‍माया य ताभ य। दोस दुधिह पष्णत्तो 
ते जहा-वाह य माणे य । 
-+प्रज्ञापना, २३ 
(ग) परिणमदि जदा अपध्या, सुहम्मि असुम्मि रागदोसजुदो 
त पवितदि यम्मरय,  णाणावरणादिभावहि ॥ 


“-प्रवचनसार, गा० ६५ 


पद धर्म और दर्शन 


ह्वप के द्वारा ही श्र॒प्टविध कर्मो का बंधन होता है ।** अतः राग इं प 
को ही भाव कर्म माना है |” राग-ह प्‌ का मूल मोह ही है । 

आचार्य हरिभद्र ने लिखा है--जिस मनुप्य के घरीर पर तेल 
चुपड़ा हुआ हो, उसका घरीर उड़ने वाली धूल से लिप्त हो जाता हैं, 
वैसे ही राग 6५ के भाव से ग्राविलन्न हुए श्रात्मा पर कर्म रज का 
बंध हो जाता है ।” 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्यात्व को जो कर्मवन्चन 
का कारण कहा है, उसमे भी राग द्व प ही प्रमुख हैं। राग-ढे प की 
तीव्रता से ही ज्ञान विपरीत होता है । इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यात्व 
होता है वहाँ भ्रन्य कारण स्वतः होते हैं । अतः शब्द भेद होने पर भी 
सभी का सार एक है! केवल संक्षेप-विस्तार के विवल्षाभेद से उक्त 
कथनो में भेद समभना चाहिए । 

जैन दर्शन की तरह बौद्धदर्शन ने भी कर्मबंधन का कारण 
मिथ्याज्ञान अथवा मोह माना है | न्याय दर्णन का भी यही मन्तव्य 
है कि मिथ्याज्ञान ही मोह है, भ्रस्तुत मोह केवल तत्त्वज्ञान की 
अनुत्पत्ति रूप नही है, किन्तु शरोर, इन्द्रिय, मन, वेदना, वृद्धि ये 


६६. वद्ध यतेष्प्टविधेव कमंणा येन हेतुमूतेन तद्‌ वन्धनम्‌ । 
“अतिक्रमण सुत्रवृत्ति, श्राचार्य नमि 
७०, उत्तराध्ययन रेशा७ 
(ख) स्थानाज़् २॥२ 
(ग) समयसार ६४॥६६।१०६।१७७ 
(घ) प्रवचनसार १॥८४।८८ 
७१. स्नेहाम्यक्तशरीरस्य, 
रेणुना हिलष्यते यथा गात्रम्‌ । 
राग-ह पाक्लिस्रस्य, 
कर्म-वंधो भवत्येवम्‌ ॥ 


“-आावषश्यक टीका 
छ२., सुत्तनिपात, ३॥१२।३३ 


(ख) विसुद्धिमग्ग, १७॥३०२ 
(ग) मज्मिम निकाय, महातण्हासंखयसुत्त, ३८ 


कमवांद पयवेक्षण भर 


अनात्मा होने पर भी इनमे “मैं ही हूँ” ऐसा ज्ञान मिथ्याज्ञान शौर मोह 
है। यही कर्म वन्धन का कारण है ।३ वेशेपिक दर्शन भी प्रकृत कथन 
का समथन करता है ।* साग्यदर्शत भी यध का कारण विपर्यास 
मानता है" और पिपर्यास ही मिथ्याज्ञाव है। योगदर्शन वलेश को 
बंध का कारण मानता है और वलेण का कारण अविद्या हूँ।”* 
उपनिपद्‌" भगवदुगीता,” भौर ब्रह्मसूत्र मे भी अविद्या को ही वध 
का कारण माता हैं। 


७३ यायभाष्य ४॥२॥६ 
(ख) दु खज मप्रत्तिटोपमिथ्यातानानामुत्तरोत्तरापाय तदनतरापाया 
दपवग । 
#ज्यायसूत्र ११२ 
(ग) ततूत्ेराश्य रागद् पमोहातरभावात्‌ । 
“+पायसूत्र ४) ११३ 
(ध) तपा मोह पादीयाज्रामुइस्थतरोल्पत्त । 
““यायसूत्र ४१६ 
७४... भरशस्तपाद पु० ५३८ विपययनिरूपण । 
(सर) प्रशस्तपाद भाष्य, ससारापवंग भ्रवरण । 
७५ साख्यवारिवा--४४-४७-४८ 
७६ चानस्य विपययाउज्ञानम्‌ ॥ 
-माठर बूत्ति ४४ 
७७ अविद्यास्मितारागढ पाभिनिवेशा पर्च कनेशा । 
अविशा क्षेत्रमुत्तरेषा प्रयुप्ततनुविच्द्धिपोटाराणाम्‌ ॥ 
+योगदशन शाहाड 
७८. अविधायामत्तरे वतमाना स्वय धीरा पण्डितमन्यमाना । 
दद्भम्यमाणा परियाति मूढा, अधेनंव नीयमाना यथाहइघा ॥ 
+-फ्ठोपनिषद्‌ १२५ 
७६ अचाननावृत ज्ञान, तेन मुझन्ति जतव, 
भानेन तु तदभान, येपा नाशितमात्मा । 
>> है भ८ 
तैपामादित्यवज्नान प्रवाशयत्ति तत्परम ॥ 
“भेगवद्गीता ४१५४६ 


पद घर्मं और दर्शन 


इस प्रकार जैन दर्शन और अन्य दर्शनों मे कर्म बंध के कारणों में 
शब्दभेद और प्रक्रियाभेद होने पर भी मूल भावनाग्रों में खास भेद 
नही है। 
ईश्वर और कर्मवाद : 

जैन दर्शन का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि जीव जैसा कर्म करता है 
वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है |” न्यायदर्शन”' की तरह वह कर्म 
फल का नियन्ता ईश्वर को नही मानता | कर्म फल का नियमन करने 
के लिए ईइवर की आावध्यकता नही है। कर्म परमाणुओ में जीवात्मा 
के सम्बन्ध से एक विगिष्ट परिणाम समुत्पन्त होता हैं /* जिससे वह 
द्रव्य,? क्षेत्र, काल, भाव, भव, गति, स्थिति*४ प्रभृति उदय के अनुकूल 
सामग्री से विपाक-प्रदर्शन में समर्थ होकर आत्मा के संस्कारों को 
मलिन करता है । उससे उनका फलोपभोग होता है। पीयूप शौर विप, 
पथ्य और अपथ्य भोजन मे कुछ भी ज्ञान नही होता, तथापि आत्मा 
का संयोग पाकर वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल विपाक उत्पन्त 
करते है । वह ॒विना किसी प्रेरणा अथवा विना ज्ञान के अपना कार्य 
करते ही है अपना प्रभाव डालते ही है। 


कालोदायी अनगार ने भगवान्‌ श्री महावीर से प्रश्व किया-- 
भगवनु ! क्या जीवो के किये गये पाप कर्मो का परिपाक पापकारी 


होता है ५ 


८०, मप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण य । 
-उत्तरा० २०३७ 
८१, ईश्वर कारण पुरुषकर्माफलस्य दर्शनातू । 
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है +न्‍्याय दर्शन, सूत्र ४१ 
(ख) तत्कारित्वादहेतु. । 
+गोतमसुत्र, श्र० ४, आ० १ सु० २१ 
८२. भगवती ७-१० । 
८रे, दव्व खेत्तं, कालो, भवो य भावों य हेयवो पंच। 

हेतुसमासेरपुदओ  जायइ सब्वाण परगईरां ।। 

+पचतंग्रह 

८४, प्रज्ञापना पृष्ठ २३ 
८, भगवती ७॥१० 


कमवाद पयवेक्षण श् 


भगवान ने उत्तर दिया--कालोदायी, हाँ, होता है । 

कालोदायी ने पुन जिज्ञासा व्यकतत की--भगवन्तु ! किस प्रकार 
होता है ? 

भगवान्‌ ने रूपक की भाषा म समाधान करते हुए कहा-- 
कालोदायी ! जिस प्रकार कोई पुरप मनांच, सम्यक्‌ प्रकार से पका 
हुमा शुद्ध, श्रष्णादश व्यजना से परिवृर्ण विपयुकत भोजन करता है १ 
वह भोजन झापातभद्र--साते समय--अ्रच्छा होता है, किन्तु ज्यो-ज्यो 
उसका परिशणमन होता है त्यों त्यो उस्तम विकृति उत्पन्न होती है, वह 
परिणामभद्र नहीं होता | इसो प्रकार प्राणशातिपात यावत्‌ मिथ्या- 
दर्शन धल्य (अ्रठारह प्रकार फे पाप कम) श्रापातभद्र और परिणाम- 
अभद्र होते हैं॥ कालोदायी, इसी प्रकार पाप कर्म पापविषाक वाले 
होते है 

कालोदायी मे निवेदन किया--भगवन्‌। क्या जीवो के किये हुए 
कल्याण-कर्मो का परिपाक वल्याण॒कारी होता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--हाँ, होता है । 

कालोदायी ने पुन तर्व किया--भगवन्‌ ! कैसे होता है २ 

भगवान ने कहा--कालोदयी । प्राशातिपानविरति यावत्‌ मिथ्या 
दर्शनशल्य विरति आापातभद्र प्रतीत नही होती, पर परिणामभद्र होती 


है । इसी प्रकार हें कालोदायी ! कल्पाणकर्म भी कल्याणविपाक 
वाले होते हैं।* 


८६ अत्पि खा भन्‍्ते | जीवाण पावा कम्मा पावफतविवागसजुत्ता कज्जात ? 
हन्ता, अत्यि | पह सा भते ! जीवाण पावा क्रम्पा पावफलविवाग 
सजुत्ता कज्नति ?  कालोदाई ! जीवाण पाणाश्वाए जाव 
मिच्छाट्सणसल्ल तस्स णा आवाएं महए भवइ तो वच्छा विष 
रिणम्माएे विपरिणममाणे दुरूवत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणमति । 
एवं खलु बालोदाई | जोवाण पावा वम्मा परावफ़्तविवागसजुत्ता 
बज्जति | >>भयवत्ती ७१० 

८७. भत्यि ण नते ! जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्जाणफ्लविवागसजुत्ता 
बज्जन्ति रै 





६० धर्म और दर्शन 


जैसे गणित करनेवाली मणीन जड़ हाने पर भी अंक गिनने में भूल 
नही करती, बसे हो कर्म भी जड़ होने पर भो फल देने में भूल नहीं 
करता, उसके लिए ईइ्वर को नियन्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। 
आखिर ईव्वर वही फल प्रदान करेगा जैसे जीव के होगे । कर्म के विप- 
रीत वह कुछ भी देने मे समर्थ नही होगा । इस प्रकार एक ओर ईश्वर 
को सर्वशक्तिमाव्‌ मानना और दूसरी ओर उसे अ्रणुमात्र भी परिवर्तन का 
अधिकार न देना, वस्तुतः ईइवर का उपहास है । इससे यह भी सिद्ध है 
कि कर्म की गक्ति ईह्वर से भी अधिक है और ईश्वर भी उसके अधीन 
ही कार्य करता है। दूसरी हृण्टि से कर्म मे भी कुछ करने-बरने की 
शक्ति नही माननी होगी, क्योंकि वह ईद्वर के सहारे से ही प्रपना फल 
दे सकता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे । इससे 
तो यही श्रंष्ठ है कि स्वयं कर्म को ही अपना फल देने वाला स्वीकार 
किया जाय । इससे ईरवर का ईइवरत्व भी अक्षण्ण रहेगा और कर्म- 
वाद के सिद्धान्त मे भी किसी प्रकार की वाघा सम्रुपस्थित नही होगी। 
जैन सस्क्ृति की चित्तनधारा भी प्रस्तुत कथन का ही समर्थन 
करती है। 


कर्से का संविभाग नही : 


वैदिक दर्जन का यह मन्तव्य है कि आत्मा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के 
हाथ की कठपुतली है। उसमे स्वयं कुछ भी कार्य करने की क्षमता 
नही है। स्वर्ग और नरक में भेजने वाला, सुख और दु.ख को देने 


हंता ! अत्यि ! कहूँ ण॑ भत्ते ! जीघाणं कललाणा कम्मा जाव 
कज्जन्ति ?....कालोदाई ! जीवाण पाणाइवायवेरमणोे जाव परिरग्गहवेर- 
मरे, कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणसल्ल विवेगे तस्स रा आवाए नो भदहृए 
भवइ, तथो पच्छा परिणममाणे सुरूवत्ताए जाव नो दुश्खत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमइ। एवं खलु कालोदाई ! जीवारणं कल्लाणा 
कम्मा जाव कज्जंति । 

भगवती ७।१० 


अर्भवाद पर्यवेक्षण ६१ 


वाल़ा ईइवर है । ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव स्वर्ग और नरक में 
जाता है।“ 


जैन दक्षन के कर्म सिद्धान्त ने प्रस्तुत कथन का खण्डन बरते हुए 
कहा कि-ईइयर किमी का उत्थान और पतन करने वाला नही है। 
वह तो बीतराग है। भ्रात्मा ही अपना उत्थान और पतन करता है । 
जब श्ात्मा स्वभाव दशा म रमण करता है तब उत्थात करता है भौर 
जब विभाव दशा म॑ रमण करता है तव उसका पत्तन होता है। विभाव 
दशा में रमण करने वाला ग्रात्मा ही वेतरणी नदी और कूटशाल्मली 
वृक्ष है, और स्वभावदशा मे रमण करने वाला झात्मा कामघेनु और 
नादनवन है यह आ्रात्मा सुख झौर दुख का कर्ता, भोवता स्वय ही 
है। शुभ मार्ग पर चलने वाला श्रात्मा मिन्न है, और अ्शुम माग पर 
चलने वाला आत्मा शत्रु है ।** 


जैन दशन का यह स्पप्ट उद्घोष है कि जो भी सुस भौर दुख 
प्राप्त हो रहा है उसका निर्माता आत्मा स्वय ही है। जंसा झात्मा कर्म 
करेगा वैसा ही उसे फल भोगना पडेगा ।*! वैदिकर्र्शन श्र बौद्ध 


८ए. अनो जन्तुरनीशोध्यमात्मसन सुखदुखयो । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌, स्वग वा श्वश्रमेव वा ॥[ 
“महाभारत, वनपव श्र० ३० इसो० २८, 
८६ अप्या मई वेयरणी, अप्या में पूडसामली। 
अ्प्पा वामदुहा घेनूं, अप्पा भें नदश बण ॥ 
--उत्तराष्ययन २०१३६ 
६० अप्पा कत्ता पिकत्ताय, दुहाण य॑ सुहाणय। 
अध्या मित्तममित्त घ, दुष्पट्धिम सुपद्विओं ॥ 
--उत्तराष्ययन २०३७ 
६१ ससारमावन्न परस्स अट्टा, साहारण ज थे फरेइ्ट बम्म। 
कम्मत्स ते तस्म उ वेयवाले, ण बधवा बधवय उर्वेति ॥॥ 
>-प्तत्तराप्पपन ४४ 
माया पिया प्हुसा भाता, मज्जा पुत्ता य ओरसा। 
नाल ते मम ताथाय, लुप्पतस्स सवस्भुणा॥। 
*-उत्तराष्यपन ६ाई 


घर घम और दर्शन 


दर्शन की तरह वह कर्म फल के संविभाग में विश्वास नहीं करता । 
विश्वास ही नही, किन्तु उस विचारधारा का खण्डन भी करता है । * 
एक व्यक्ति का कर्म दूसरे व्यक्ति में विभक्त नही किया जा सकता। 
यदि विभाग को स्वीकार किया जायेगा तो पुरुपार्थ श्लीौर साधना का 
मूल्य ही क्या है ? पाप पुण्य करेगा कोई और, भोगेगा कोई श्रौर। 
गत. यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नही है । 

कर्म का कार्ये : 


कर्म का मुख्य कार्य है--आत्मा को संसार में श्रावद्ध रखना। 
जब तक कर्ंवध की परम्परा का प्रवाह प्रवहमान रहता है, 
तब तक आत्मा मुक्त नहीं बन सकता । यह कर्म का सामान्य कार्य 
है। विशेष रूप से देखा जाय तो भिन्न भिन्न कर्मो के भिन्न भिन्न कार्य 
है; जितने कर्म है उतने ही कार्य है। जैन कर्मशाश्न की दृष्टि से कर्म 
की श्राठ मूल प्रकृतियाँ है, जो प्राणी को विभिन्‍न प्रकार के अनुकूल 
एव प्रतिकूल फल प्रदान करती है। उनके नाम ये है--(१) ज्ञानावरण 


६२. आत्ममीमांसा १० दलसुख मालवणिया प्ृ० १३१ 
(ख) श्री अमर भारती, भारतीय दर्शनों मे कर्मविवेचन । 
“उपाध्याय प्रमरमुनि 
६३. मिलिन्द प्रइत ४।5।३०-३४५ पू० रेप८ 
(ख) कथावत्यु ७।६।३ । पृ० ३४८ 
६४. स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, 
फर्ल तदोयं लभते शुसाशुभम। 
परेण दत्त यदि लबम्यते स्फुट। 
स्वय कृत कम निरर्थक तदा॥ा 
निजाजित कर्म विहाय देहिनो, 
न को४पि कस्यापि ददात्ति किजचन । 
विचारयन्नेवमनन्य - मानस: 
परो ददातीति विमुद्ूच शेमुषीम्‌ ,। 
--दवात्रिशिका, झाचायं श्रसितगति ३०-३१ 


.. 


वमबाद पयवेक्षण ६३ 


(२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहेनीय (५) झायु (६) नाम (७) 
गोत्र (5) भर भतराय ।** 

इन आठ कर्म प्रकृतियों के भी दो अ्रवातर भेद हैं। इनमे चार 
घाती है, और चार अघाती है। पानावरण (२) दर्शनावरण (३) 
मोहनीय (४) अन्तराय ये चार धाती हैं।” (१) वेदनीय (२) श्रायु 
(३) नाम और ()गोन्र ये अघाती हैं ४४ 


जो कम श्रात्मा से वधकर उसके स्वरूप का या उसके स्वाभाविक 
गुणों का घात करते है वे घाती कर्म हैं। इन की ग्रनुमाग शक्ति का 


€५ (नाणस्सावरणिज्ज,. देसगावरण तहा। 
बेयणिज्ज तहा मोह, आउक्म्म तहेव य।ा 
नामकम्म च गाय च, अन्तराय तहेव य। 
एवमेयाइ वम्माइ, अरब उ समासओ। 
+-उत्तराध्ययन ३ ३।२०-३ 
(ख) स्थानाज़ू ८३५६६ 
(ग) प्रज्ञापना २३४१ 
(घ) भगवती दातक ६, उहूं ० ६ पुृ० ४५३ 
(४) तत्त्वाथ मूत्र ८४५ 
(च) प्रथम कमग्रय ग्रा० हे 
(छ) पचसग्रह २-२ 
६६ तन्न घातीनि चत्त्वारि, कर्माष्यवर्थंतया। 
घानकत्वाद गुणाना हि जीवस्यैवेति वाकस्मति ॥ 
+-पचाध्यायी २६६८ 
(से) आवरणमाहविग्घ, घादो जीवगुणघादणत्तादो । 
+-मोमटमार-श्मकाण्ड ६ 
६७ तत “पचतुप्क स्यात्‌ कर्माषातिविवक्षया। 
गुणाता. घातव।भाव"क्तिरप्यात्मगवितवत्‌ ॥ 
+-पचाध्यायो २६६६ 
(स) आउगणाम गोद, वेयणिय तह अधादित्ति। 
-+गोमदसार द्मशाण्ड ६ 


बड्डसस 


द४ घममं और दर्धन 


सीधा असर आत्मा के ज्ञान आदि गुणो पर होता है । इनसे गुग विकाश 
अ्रवरुद्ध होता है, जैसे वादल सहस्नरश्मि सूर्य के चमचमात्ते प्रकाश को 
आच्छादित कर देता है, उसकी रथ्गियों को बाहर नहीं आने देता, वैसे 
ही घाती कम आत्मा के मुख्य युगा (१) अनन्त ज्ञान (२) अनन्त दर्णन 
(३) श्रनन्त सुख (४) और अनन्त वीर्य गुस्यों को प्रकट नहीं होने देता 
ज्ञानावरणीय कर्म जीव की ग्रनन्‍्त ज्ञान थक्ति को प्रकट नहीं होने 
देता । दर्णनावरणीय कर्म आत्मा के अनन्त दर्शन गक्ति के प्रादर्भाव को 
रोकता है। मोहनीय कर्म आत्मा के सम्पक श्रद्धा, और सम्यक्‌ चारित्र 
गुणा का अवरोध करता है, जिससे आात्मा को अनन्त सुख प्राप्त नहीं 
होता । अच्तराय कर्म आत्मा की अनन्त वीर्यनक्ति आदि का प्रतिधात 
करता है, जिससे आत्मा अयनती गनसन्‍्त विराद घक्ति का विकास नहीं 
कर पाता । इस प्रकार घातोकार्म आत्मा के विभिन्न गुणों का घात 
करते है । 

जो कर्म आत्मा के निज गुण का घात नहीं कर केवल झआात्मा के 
प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, वह अ्रघाती कर्म हे | अबाती कर्मो 
का सीधा सम्बन्ध पीद्गलिक द्रव्यो से होता हे, इनकी अनुभाग-शक्ति 
जीव के गुणों पर सीधा श्रसर नही करती | अघाती कर्मो के उदय 
से आत्मा का पौदगलिक द्र॒व्यों से सम्बन्ध जुड़ता है। जिससे आत्मा 
“अमुर्तोष्पि मूर्त इव” रहती है । उसे शरीर के कारागृह भे बद्ध 
रहना पड़ता है। जो जीव के गुण (१) अव्याबाध सुख (२) भ्रटल 
अवगाहन (३) अमूर्तिकत्व और (४) अगुरुलघुभाव को प्रकट नहीं 
होने देता । वेदनीयकर्म श्रात्मा के अव्यावाध सुख को आराच्छन्न 
करता है। आयुष्य कर्म आत्मा की श्रटल अ्वगाहना-शाब्वत स्थिरता 
को नही होने देता । त्ाम कर्म आत्मा की अ्रूपी अवस्था को आवृत्त 
किये रहता है । गोत्र कर्म आत्मा के अगुरुलघुभाव को रोकता है । 
इस प्रकार अघाती कम अपना प्रभाव दिखाते है। जब घाति कर्म 
नष्ट हो जाते है, तब आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्णन का घारक अरिहन्त 
बन जाता है ।* और जब अघात्ती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब विदेह, 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है ! 


६०. मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तराय-क्षयाच्च केवलम्‌ । है 
“>तत्वार्थ १०१६ 


क्गवाद पयवेक्षण ६३ 


ज्ञानावरण कर्म 


जीव चेनन्यमय है। उपयोग उसका लक्षण है ।** उपयोग द्ाब्द 
ज्ञाग और दर्शन का सग्राहक है।*” ज्ञान साकारोपयोग है और दर्शन 
निराकारोपब्रांग ।४” ज़िममे जाति, गुण, क्रिया आदि विशेष धर्मो 
का बोध होता है वह ज्ञानोपयोग है और जिससे सामान्य घम ग्र्थात 
सत्ता मात्र का बात होता है बहू दर्शनोपयोग है।** जिस कर्म के 
प्रभाव से ज्ञावापयोग आराच्थादित रहता है वह ज्ञानावरण कम है। 
प्रात्मा के ज्यानिमय स्वभाव को आवृत करने वाले इस कम को 
तुलना कप” की पट्टी से को गई है। जसे नेयो पर कपडे की पटूटी 
लगा देने से नेत्र ज्ञाप श्रवरद्ध हा जाता है वैसे हो तानावरणा कम के 
प्रभाव से झात्मा की समस्त पदार्था को सम्यकतया जानने की ज्ञान 
शक्ति भ्राच्छादित ही जाती है ।५ 





8६ जीवो उबओग लव॑बणों । 
-उत्तरा० रेघा१० 
१००. जीवों उवमओोगमओ, उव्ोगा घ्राणदसणा होई । 
-+नियमसार, १० 
१०१ स हिविधाश्प्टचतुर्भेट । 
न-त्तत््वाय० २४६ 
(ख) तत्त्वाथ मूत्र माष्य २६ 
१०२ प्रमाणनयतत्वालोत २३७ 
१०३ एस णे बावरण पहुब्व॒ पक्‍्वुस्स त तयावरणख | 
+-प्रथम कमग्रन्‍्य, ६ 
(ले) परडपडिदारभिमिज्जाहुलिवित्तईुलालभडयारोण, 
जह एटसि भावा तहर्रि य कम्मा मुणेमब्बा ) 
+-गोमटपार (क्मकाण्ड) २१ 


६६ घमं और दर्शन 


ज्ञानावरण कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ है-- (१) मतिनातावरण 
(२) श्र्‌ तज्ञानावरुण (३) अवधि ज्ञावावरण (४) मन-पर्याय 
जानावरण (५) केवल ज्ञानावरण ।* 


मतिनानावरण कर्म इन्द्रियो व मन से होने वाले ज्ञान का निरोध 
करता है। श्र्‌तज्ञानावरण कर्म शब्द और बर्थ की पर्यालोचना से होने 
वाले ज्ञान को आ्राउछादित करता है। अवधिज्नानावरण कर्म इन्द्रिय 
और मन की सहायता के विंता होने वाले हपी पदार्थों के मर्थादित 
प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रवरुद्ध करता है। मन. पर्यायनज्ञातावरण कर्म इन्द्रिय 
तथा मन की सहायता के बिना संज्ी जीवों के मनोगत भावों को 
जानने वाले ज्ञान को आ्राचछादित करता है। केवल ज्ञावावरःण कर्म, 
सर्व द्रव्यो और पर्यायों को युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानने वाले जान को झावृत 
करता है। 

जानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ सर्व घाती और देश घाती 
रूप से दो प्रकार की है ।/” जो प्रकृति स्वधात्य ज्ञान गुण का पूर्ण 
तया घात करे वह सर्वघाती है और जो स्वघात्य ज्ञान एस का 
झ्रांशिक रूप से घात करे वह देशघाती है । मतिन्नानाव्रख, 
श्र तज्ञानाव रण, अवधिजानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण ये चार 





(ग) सरउग्गयससिनिम्मलयरस्स जीवस्स छाया जमिह । 
णाणावरण कम्म॑ पडोवम होइ एवं तुता 
--स्थानांग, २४॥१०४ टीका में उद्धृत 
१०४. नाणावरणं पचविहं, सुयं॑ माभिणिवोहिय । 
ओहिनाण च तइय॑ मणनाणं च केवल ॥। 
--उनराष्ययन० रे३े।४ 
(ख) प्रज्ञापना शहर 
(ग) स्थानाड़ ५४६४ 
(घ) तत्त्वार्थं० 5६-७ 
१०५, णाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे पं० तं०--देसनाणावरणिज्जे चेव 
सव्वणाणावरणिज्जे चेव । 


-स्थानाड्ड सूत्र २४।१०५ 


क्मवाद पर्यवेक्षण ६७ 


देशधाती है ओर बेवल ज्ञानावरण सवधाती है। सर्वघाती कहने का 
तात्पर्य प्रघनतम श्रावरश वी अपेक्षा से है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म 
सर्वधाती होने पर भी आत्मा के ज्ञात गुण को सर्वथा श्रावृत नहीं 
बारता, परसु केयत ज्ञात का सर्यथा निरोध करता है। निगोदस्थ 
जीवो में उत्कट ज्ञानायरणीय वर्म का उदय रहता है! जैसे 
घनघोर धटाश्रो स सूर्य वे! पूर्णणन आच्छादित होने पर भी उसकी 
प्रभा का बुद्ध श्रण अनायत हता है जिससे दिन और रात वा 
विभाग प्रतीत होता है, बैसे ही सात का झ्न तया भाग नित्य भनावृत्त 
रहता है|” जसे घाथार घटाग्ना को पिदीर्ण कर सूर्य वी प्रभा 
भूमण्डल पर गझातो है, पर सभी मकानों पर उमकी प्रभा एवं सह 
नही गिरती, मकानो की प्नावटठ के झनुसार मद और मन्दतर झौर 
मन्दतम गिरती है, बस ही ज्ञान की प्रभा मतिज्ञानावरण झ्ादि के 
उदय के तारतम्य के प्रनुमार मन्द, मन्दतर श्रीर मदतम होती है । 
लान, पूर्णरूप से तिरोहित कमी नहीं होता | यदि ऐसा हो जाय तो 
जीव ग्रजीव हो जाए। 

इस कर्म वी स्थिति श्रधिकतम तीस कोटान्कोटि यागरोपम भौर 
न्यूपतम अन्त पु हते की है ।** 





१०६ (था) देश --चाउस्था55भिनिवरांधिवादिमाबृणोतीति देशपानावरणीयम्‌, 
सब चाने--तेबलास्प्रमावृणोतरीति समजश्ञानावरणोय, बेवलावरण हि 
अआदित्यपल्पस्य बैवलपानरुपस्प । जोवस्याच्छादक्तया साद्रमेघबृन्द 
फल्प्तिति तत्मवचानाव रण । मत्याद्यावरण तु घनातिच्छादितालित्ये- 
पत्थमातल्यस्थ वेवलपानतैशस्थ वटयुस्थादिष्पावरणतुल्यपिति 
दगावरणमिति | “>ठाणाड्र, २४१०५ टीका 
(एप) स्थानाजून्समवायाद्र, पृ० ६४-६२ १० दलसुस मालवणिया । 
(ग) गब्यजीबाण पि गे ण अवयरस्स 

अणातमागो गिच्चुप्पाडिआ हवइ। 
जद पुण सो वि आंवरिण्जा नेण जोबो अजोदत पाव॑ज्जा। 
“मुटुद॒दि महसमुदय हाइ पा चादसूराण ।' 
>- नादौसुप्र ४३ 

१०७. उल्टागरिसनामाण, सीसइ वाहिबोदोओं । 

उद्रोतिया दिई हाइ, अत्तामुद्त जहम्निया॥। 


द्प धर्म और दर्भन 


दशनावरख कर्म 


पदार्थों की विभेषता को ग्रहण किये बिना केवल उनके सामान्य 
धर्म का वोध करना दर्गनोपयोग है ।** जिस कर्म के प्रभाव से दर्शनों 
पयोग श्राच्छादित रहता है वह दर्शनावरणीर कर्म है । दर्णन गगा के 
सीमित होने पर जानोपलब्धि का द्वार बन्द हो जाता है। इस कम 
की तुलना गरासक के उस द्वारपाल से को गई है जो शासक से 
किसी व्यक्ति को मिलने में बाधा उपस्थित करता है। द्वारवाल की 
विना आज्ञा के व्यक्ति ज्रासक से नही मिल सकता, वैसे ही दर्शनावरण 
कर्म वस्तुओं के सामान्य बोध को रोकता है।” पदार्थों के देखने मे 
अड़चन डालता है । 

दर्गनावरण कर्म की नो उत्तर प्रकृतियाँ है--(१) चल्षुर्दर्णनावरण, 
(२) भ्रचभुर्दर्णना वरण, (३) श्रवधिदर्शना वरण, (४) केवल दर्घनाव रण, 
(५) निद्रा, (६) निद्रानिद्रा, (७) प्रचला, (5) प्रचलाप्रचला, (६) 
स्त्थानद्धि ।९ 


आवरणिज्जाण दुण्ह पि वेयणिज्जे तहेव य। 
अन्तराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया | 
“उत्तराध्ययन हे ३६१६-२० 
(ख) आदितस्तिसृणामन्तरायस्थ च तनिशत्सागरोपमकोटीकोस्थ- 
परा स्थिति: । है 
“-तत्त्वाथ सूत्र ८१५ 
(ग) पश्चम कर्मंग्रन्य गा० २६ 
१०८. ज॑ सामन्नग्गहरणं, भावाणं नेव कट्ठु आगार।६ 
अविसेसिकण अत्ये, दंसणमिह वुच्चए समझे ॥ 
१०६, दसणसीले जोीवे, दंसणघाय करेइ् ज॑ कम्म | 
ते पडिहारसमाणं, दसणवरणं भवे जीवे ॥ 
-+स्थानाड्र २४।१०४ टोका 
दंसणचउ पणनिद्दा, वित्तिसम दंसणावरण । हि 
-प्रथम कर्मग्रन्थ & 
(ग) गोम्मटसार कर्मकाण्ड २१, नेमिचन्द्र 
११०. निद्दा तहेव पयला, निद्दानिद्दा य पयलपयला य । 
तत्तो य॒ थं।णग्रिद्ी उ, पचसा होइ नायव्वा ।॥ 


बसवाद पर्यवेक्षण ६६ 


चलुर्दशतावरण कर्म नेत्रो द्वारा होने वाले सामान्य बोध को 
आपत करता है। झयक्षुदर्नवावरण कम-चक्ष्‌ वे अ्रतिरिक्त श्राय 
इद्रियो और माय के द्वारा होने वाले सामाय वोच वो ग्राबृत करता 
हैं। श्रवधि दशनावरण कर्म-झींद्रय और मत वी सहायता के 
बिना श्रात्मा को रूपी द्वव्यों का जो सामान्य प्रोध होता है उसे 
भाचद्धादित वरना है । वेवलदर्शनावरण कम सव द्रव्य भौर पर्यायो 
के ग्रुगपत्‌ होने वालें सामान्य झ्वनोध को श्रायृत करता है। 
निद्रा कर्म वह है, जिससे सुप्त प्राणी सुख से जाग सके, ऐसी हल्की 
निद्रा उत्पन हो। निद्रानिद्रा कम से ऐसी नींद उत्पत होती है 
जिससे सुप्त प्राणी कठिवाई से जाग सके। प्रचला-जिस कर्म से 
ऐसी नींद उत्वन्न हो कि सडेन्पड़े और बढे-्येंठे भी नींद श्राये। 
प्रचला प्रयला कर्म-जिससे चलत फिरते भी नींद अ्राये । स्त्यानधि-- 
जिस बम से दिन में भ्रथवा रात में सांचे हुए कार्यविरोप को 
निद्रावस्था में सम्पन करे, वैसी प्रगाइतम नींद । 


दर्शनावरण कर्म भी देशघाती झौर सर्वधाती रूप में दो प्रकार 
का है। चक्षु, श्रचक्षु, अवधिदर्भनावरण देशघाती है भर शेप 
छह प्रद्ृतियाँ सर्वधाती ह्‌।! स्वंघाती प्रहतियों में केवल 


चवतुमचवतआहिस्स, दसणा केवल ये आवरगा । 
एवं तु नवविग्रप्प, नायव्व दसभावरण ॥ 
“--उत्तरा० ३३।४-६ 
(स)। समवायाद्ध सृ० & 
(पी) स्थानाद्व ४३६६८ 
(प) चहुरचतुरवधितरेदवाता. निद्मानीद्रादद्वा-प्रबला प्रचना- 
प्रयला र्त्यानगृद्धिददनीयानि थे | 
जतत्वाय सूत्र ८८ 
(६) प्रशपना २३१ 
(च) फ्मग्रय 
१११ दरिसणघम्घरणियों बमस्म एवं चर । 
टीवा+-हयनावरणीय घश्तुरप सर्वधिट्यतावरथोतर, समदधया 
यरणीय सु विद्राप्चर ययप्दशनावरणीय्र घाए , भायना सु 
पृथवलिति “+थायाद्ध राधा? ०० 


७० धर्म और दरशंन 


दर्शनावरण प्रमुख ,है। ज्ञानावरण की तरह इसे भी समझ लेना 
चाहिए। 

दर्शनावरण कर्म का पूर्ण क्षय होने पर जीव की अनन्त दर्शन 
शक्ति प्रकट होती है, वह केवल दर्शन का धारक बनता है। जब 
उसका क्षयोपशम होता है तव चक्षु दर्शन, भ्रचक्षु दर्शन और अवधि 
दर्णन प्रकट होता है । 


प्रस्तुत कम की न्यूनतम स्थिति अन्तमु हुतं की और उत्कृष्ट 
स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की है ।??* 


घेदनीय कर्स : 


आत्मा के अव्याबाध गुण को आवृत करने वाला कर्म वेदन्तीय है । 
वेदनीय कर्म से आत्मा को सुख दुःख का अनुभव होता हैं। उसके दो 
भेद है--(१) साता वेदनीय, (२) असाता बेदनीय ।*** साता वेदनीय 
कर्म से जीव को भौतिक सुखों की उपलब्धि होती है। और 
असाता वेदतीय कर्म से मानसिक भर शारीरिक दुःख प्राप्त 
होता है [क्‍४ 


चेदनीय कर्म की तुलना मधु से लिप्त तलवार की धार 
से की गई है । तलवार की धार पर लिप्त मधु को चाटने के 


११२, उत्तराध्ययन्न ३३।१६-२० 
(ख) तत्त्वार्थ सूत्र 5१५ 
(ग) पचम कमंग्रन्थ गः० २६ 
(घ) प्रज्ञापना, पद २६ उ० २, सू० २६३ 
११३, वेयणीयं पि दुविह सायमंसायं च आहिय॑। 
+उत्तराध्ययन रे ३।७ 
(ख) स्थानाड्र २१०५ 
११४. यदुदयाह वादिगतिषु शरीरमानससुखश्राप्तिस्तत्सद्‌ वेद्यम्‌ । प्रशस्तं वेद 
सद्वेयमिति । यत्फल दुःखमनेकविध तदसद्वेचयम्‌ । अश्नगस्तं 
वेद्मसद्वेद्यमिति । 
“तत्वार्थ 5।८, सर्वार्थसिद्धि 


क्मवाद पयवेक्षण ७९ 


सहश साता वेदनीय है और जीभ कट जाने के समान असाता 
वेदनीय है ।१+ 


सांत वेदनीय कर्म आठ प्रकार वा है--मनोज्ञ शत्द, मनोज्ञ रूप, 
मनोज्न गाघ, मनोज्ञ रस, मनोज स्पश, सुस्तित मन, सुखित बाणी, 
सुसित काय जिससे प्राप्त हो” । 

प्रसात बेदनीय भी ग्राठ प्रकार का है--भधमनाज्ञ शन्द, अमनोज्ञ 
हूप, अ्रमनीज्न गन्ध, श्रमनाज्ञ रस, अमनोज्न स्पर्श, दुसित मन, 
दु खिन वाणी, दु खित काय की प्राप्ति जिससे हो ।!* 


बेदनीय कर्म वी जपन्य स्थिति उत्तराध्ययत" शोर प्रज्ञापना"* 


११५ महुलित्तवग्गघारालिहुण व दुद्मा उ वयणिय । 
+-प्रयम क्मग्रन्य, १२ 
(की) तथा बच्यने--अनुमूयत इति वंदनीय, सात सुख तद्ग,पतया 
बेचते यत्त्तवा, दीर्घत्व प्रागतत्त्वातू, इतरव्‌-एतद्मिपरीतम्‌ 





आह च-- 
महुलित्तनिस्तियक रवालधार जोहाएं जारिस लिहश, 
तारिसय सुहदुहृउप्पायग मुणह ॥ा 


“>ठाणाड्र २४१०५ टीका 
११६ स्थानाडु 5४५८ 

(ज) प्रतापना २३॥३ 
११७ स्पानाओूु ५४८८ 

(प) भअसायावदणिज्जे ण॒ भते बम्म कतिविधे पण्णते ? गोौयमाओं 

अद्ुविधे पप्तत्ते, त जद्ान्अमणुण्णा सद्दा, जाव कायटहया । 
+- प्रंतापना २३३६११५ 

११५ उदही सरिसनामाणं, त्तीमई वोडियाडाओं ६ 

उम्राशिया दिई हाइ, अन्तोमुह्त्त जहब्षिया ॥ 

जआावरणिम्जाण दुण्ह पि वेयणिज्जे तटेवय। 

अतराए य उन्मन्ण एसा वियाहिया ॥ 


नउत्तरा० ३३१६-२० 
११६ प्रणपगा रझण२१-९६ ४ 


७२ घम्मं और दर्शन 


मे अन्तमु हर्त की बताई है। भगवती * में दो समय की कही गई है। 
इन दोनों कथनों मे कोई विरोध नही समझना चाहिए, क्योकि 
मुहूर्त के भ्रन्दर का समय श्रन्तमुहुत्त कहलाता है। दो समय को 
अ्रन्तमु हर्त कहने मे कोई विसंगति नही है । वह जघसन्य अन्तमुहृत्त 
है । किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र और अन्य अनेक ग्रन्थों मे वारह मुहूर्त 
की प्रतिपादित की गई है। उत्कृष्ट स्थिति सर्वत्र तीस कोटाकोटि 
सागर की है । 
मोहनीय कर्म : 
जो कर्म आत्मा मे मूढ़ता उत्पन्न करे वह मोहनीय है । आठ कर्मो 
मे यह सबसे श्रधिक शक्तिशाली है। अन्य सात कर्म प्रजा है तो 
मोहनीय कर्म राजा है! यह आत्मा के वीतराग भाव-शुद्ध- 
स्वरूप को विकृत करता है, ज्सिसे आत्मा रागद्वे प आदि विकारों 
से भ्रस्त होता है । यह कर्म स्व-परविवेक में तथा स्वरूपरमरण 
में बाधा सम्मुपस्थित करता है। 


इस कर्म की तुलना मदिरापात से की गई है। जैसे मदिरापान 
से मानव परवश हो जाता है, उसे श्रपने तथा पर के स्वरूप का 
भान नही रहता, वह हिताहित के विवेक से विहीन हो जाता है, 


१२९०, वेदणिज्ज॑ं जह दो समया । 
--भगवती ६।३ 
१२१, अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य । 
--वत्त्वार्थ चूच ८१६ 
(ख) वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहूर्ता स्थितिरिति । 
--तत्त्वार्थ भाष्य 
(ग) जहन्ना ठिई वेअणीअस्स वारस मुहुत्ता । 
नवतत्व साहित्य सम्रह : देवानन्द सुरिक्षत, सप्ततत्त्वप्रकरण 
(घ) जैबदर्शन पृ० ३४४ डा० मोहनलाल मेहता 
१२२, अप्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन । 
“ विनयचन्द , चौचीसी 
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वैसे ही मोह कम के उदय से जीव को तत्त्व अतत्त्व का भेद विज्ञान 
नही हो पाता, वह ससार के विकारों मं उलभ जाता है "४ 


मोहनीय फर्म दो प्रकार का होता है-(१) दशन मोहनीय 
और (२) चारित्र मोहनीय ।*४ यहा दर्शन का झथ तत्त्वार्थ 
श्रद्धात रूप आात्मगुण है जैसे मदिरापाव से बुद्धि मृच्छित 
हो जाती है वैसे ही दशन मोहनीय कम के उदय से आत्मा का 
विवेक विलुप्त हो जाता है। बह अनात्मीय पदार्थों को गात्मीय 
समभत्ता है ।” वह धम को अ्रधर्म और झधम को घर्म मानता है। 


दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रवार का है**--(१) सम्यकत्व 


१९३ मज्ज व माहणीय-- 
“-प्रथेम कमग्रय, गाया १३ 
(व) जह मज्जेपाणमूढो लोए पुरिसों पर वस्तों होइ, 
तह मोहेण विमूढो जोवो उ परव्वसों होइ । 
“-स्थानाद़ु २।४१०५ टोका 
(ग) गोम्मठसार (क्मकाण्ड) २१ 
११४ मोहणिज्ज वि दुविह दसरो चरणे तहा। 
-5त्तराध्ययम ३३ ८ 
(ख) ठाणाड़् रा४१०५ 
(ग) प्रतापना २शे२ 
१२५ तत्त्वापश्रद्धान सम्पग्दशनम्‌ 
-तत्वाथ सूत्र १४२ 
१२६ यथा भद्यादिपानस्थ, पाकाद बुद्धिविमुहायति 
इप्रेत शखादि यद्वस्तु, पीत पश्यति विभमात्‌। 
तथा दशनमोहस्य, कक्‍्मणस्तुट्यादिह्‌ । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीय मनुते कुहक ॥ 
+पच्राध्यायो ३६८-६-७ 
१२७ सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्मामिच्त्तमेव य। 
एयाओ तिपन्नि पयडोओ, मोहणिज्जस्स दसरो ॥॥ 


““उत्तराष्ययत ३३६ 
(ख) स्थानाज़ रा१८४ 


७७ धर्म और दर्शन 


मोहनीय--जो कर्म सम्यकृत्व का प्रकट होना तो नहीं रोक सकता 
किन्तु औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन को उत्पन्न नही होने देता । 
(२) मिथ्यात्व मोहनीय--जो कर्म तत्त्व ग्रे: श्रद्धा उत्पन्न नही होने देता, 
और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है। (३) मिश्र मोहनीय--जो कर्म 
तत्त्व श्रद्धा मे दोलायमान स्थिति उत्पन्त करता है। दर्शनमोहनीय 
के शुद्ध दलिक सम्यक्त्व मोहनीय, अशुद्ध दलिक मिथ्यात्व मोहनीय 
भ्रौर शुद्धाशुद्ध दलिक सम्यग्‌मिथ्यात्वमोहनीय है ।** इनमे मिथ्यात्व 
मोहनीय सर्वघाती है और शेष दो देशघाती है ।१९४ 


मोहनीय कर्म का हितीय भेद चारित्रमोह है। यह कर्म श्रात्मा 
के चारित्र गुण को उत्पन्न नही होने देता 


चारित्र मोहनीय के भी दो भेद है--(१) कषाय मोहनीय 
(२) नोकषाय मोहनीय । कपाय मोहनीय के सोलह भेद है और 
नो-कषाय मोहनीय के सात अथवा नौ भेद है ।*** 


१२८, प्रथम कर्म ग्रन्थ, गा० १४-१६ 
१२६९६, केवलणाणावरण, दसणछक्क कपषायवारसयं | 
भिच्छ च सव्वधादी, सम्मामिच्छे अवंधम्हि ॥ 
“-गोम्मठसार (कर्मकाण्ड) ३६ 
(ख) केवलणाणावरणर्ण दसणछवक व मोहवारसगं | 
ता सब्वधाइसन्ना भवति मिच्छत्तवीसइम | 
“ठाणाज्ध २४१०४ टीका मे उद्ध त 
१३०, एवं जीवस्य चारित्र गुणोडस्त्येक. प्रमाणसात्‌ । है 
तन्‍्मोहयति यत्कमं, तत्स्याक्चारित्रमोहनम्‌ ॥। 
--पंचाध्यायी २१॥६ 
१३१. चरित्तमोहण कम्म, दुविह त वियाहिय॑ । 
कसायमोहणिज्जं तु नोकसाय त्तहेव य ॥ 
--उत्तराध्ययन ३३१० 
(ख) प्रज्ञापना २३१२ 
१३२. सोलसविहभेएण, कम्मं तु कसायज । 
सत्तविहं नवविहं वा, कम्म च नोकसायजं |। 
+-उत्तरा० ३३।११ 
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फषाय सोहनोय 


कपाय दज्द कप और श्राय से बना है। कप--ससार झ्राय-- 
लाभ, जिससे ससार श्रर्थात्‌ भवश्रमण की अभिवृद्धि हो वह कपाय 
है ।१* क्रोध, मात, माया और लाभ के रूप से वह चार प्रकार वा 
है। ये चार भी अन तानुय धी, अप्रत्याप्पानावरण, प्रत्याख्यानावरण 
और सज्यलन, यो चार चार प्रकार के है। इस प्रकार सोलह भेंद 
कपायमोहनीय वे है। इसके उदय से प्राणी में क्रोधादि कंपराय 
उत्पन्न होते है ! 

अनस्तानुव॒धी चतुप्क के प्रभाव से जीव भ्रनात काल तक संसार 
में भ्रमण करता है। यह कपाय सम्यकत्व का विधातक है ।४४ 


पप्रत्यास्थानावरणीय चतुप्क के श्रभाव से देक्षविरति रूप 
श्रावक धम की प्राव्ति नही होती ।१४४ प्त्यास्यानावरण चतुप्क के 


(ख) प्रतापना र३्ार 
(गे) स्थानाज ६७००, 
(घ) समवायाग--१६ 
१३३ कम्म कसो भवों वा, कसमातों सि कसाया ता। 
क्समाययति व जतो गमयति कस फमायत्ति ॥ 
“-+भाषद्यक मस्रयमिरि वृत्ति प० ११६ 
+-दिशेषापश्यक भाष्य गा० १२२७ 
१३६४ (व) प्रनतानुबधी सम्यस्दशनापघाती । तस्योदयाद्धि सम्पग्दशन 
नोत्पद्यते ) पू्वत्यश्नमषि च प्रतिपतति ) 
“-त्तत्त्वाथ सूत्र ८१० भाष्य 
(से) अनन्तायनुप्रध्नन्ति यतो जामानि मृतय। 
दतोडतातानुवध्यास्या श्रोधाद्य पु नियाजिता ॥ 
१३५ स्वल्पमपि नोत्सहद येपा प्रत्यास्यानमिहोदयातु । 
अप्रत्यास्यानसभाइठो द्वितोयेपु. नियैज्ञिता॥ 
(स) अप्रत्याध्यानक्पायोदयाद्विरतिन मवति-- 
+>त्तत्वाप भाष्य घा१० 


७६ धर्म और दर्मन 
उदय से सर्वविरति रूप श्रमणाधर्म की प्राप्ति नहीं होती ।?ः 
सज्वलन कपाय के प्रभाव से श्रमण यथाख्यात चारित्रह 
चारित्र प्राप्त नही कर सकता । गोस्मटसार में भी ऐसा ही 
मिलता है ।* 

अनन्तानुत्न्धी चतुप्क को स्थिति यावज्जीवन की, अप्रत्यास्यानी 
चतुष्क की एक व की, प्रत्यास्थाती कपाय की चार माह की और 
संज्वलन कपाय की स्थिति एक पतश् की है ।?* 

जिनका उदय कपायों के साथ होता हे या जो कपायों को 
उत्तजित करते है वे नोकपाय है ।** इन्हे अ्रकपाय भी कहते है ।१४* 
नोकपाय या अश्रकपाय का तात्पर्य कपाय यय का अ्माव नहीं, क्रिन्ु 
ईपत्‌कपाय है ।/* नोकपाय के नो भेद ह--(१) हास्य, (२) रति, 








१३६. सर्वसावद्वविरति . प्रत्यास्यानमुदाहुतम्‌ । 
तदाव रणसंन्नाञत्तस्तृतीयेपु निवेशिता ॥। 
(ख) प्रत्यास्यानावरणकपायोदया द्विर्ताविरतिभंवत्वुत्तमचारित्र लाभस्तु 
भवति । 
तत्त्वायं सूत्र ८१० भाष्य 
१३७ (क) संज्वलनकपायोदयाद्ययारस्पातचारित्रतामो न भवति । 
“जय --तत्त्वार्थ सूत्र मा१० भाष्य 
१३८, सम्मत्देससयलचरित्तजहक्खादचरणपरिणामे 
घादति वा कपाया चउ सोल असंखलोंगमिदा ।। 
>णोेम्मटसार जीवकाण्ड २८३ 
१३९, जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनर अमरा, 
सम्प्राणुसच्वविरई अहखायचरित्तघायकरा । 
प्रथम कर्मंग्रन्थ गा० १८ 
१४०. कंपायसह॒वतित्वातू,. कपायप्रेरणादपि । 
हास्यादिनवकस्योक्ता नोकपायकपायता ॥। 
१४१. तत्त्वार्थ राजवार्तिक ८5६१० 
१४२, ईपदर्थे नञआः प्रयोगादीपत्कपायोडकपाय इति । 
है +-सर्वार्यस्िद्धि ८६ 
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(३) श्ररति, (४) भय, (५) घोक, (६) जुगुप्सा*?, (9) स्त्री वेद, 
(५८) पुरुष वेद (६) नपु सक बेद । 

इस प्रकार चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रश्नतियों मे मे सज्वलन 
वधाय चतुप्प और नोकपाय ये अधाती हैं श्रोर शप वारह्‌ प्रशृतति 
सवधाती हैं १४* 

मोहनीय वर्ध वी स्थि। लघाय ब्रातमुहित की हैं और उत्हृप्ट 
सत्तर कोटावोटी सागर की है १०५ 
आपुप॒क्म 


जीयो के जीवन भ्रवधि वा नियामा कर्म प्रायुप्य है। इस कर्म 
वे भ्रस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है और क्षय होने पर मृत्यु का 
झाविगत बरता है ।१६+ 


इस कर्म यो घुलना कारागृह से वी गई है। से "यायाधीश प्रप 
राधी यो भ्पराध के भ्नुसार नियत समय तय कारागृह में छाल देता 
है, भ्रपराधी के चाहने पर भी श्रवधि के पूर्ण हुए ना बह मुक्त नही 


हो सवगा ! वसे हो झायुपूवर्म के कारण जीव देह से मुक्त नहीं 
हो सता ।४४ 





१४३. यदुटयाटास्मदापसवरगा परदाषाविष्वरण सा जुपुष्ता । 
--पाषाय पृण्यपाद 





हैडशः स्थानाज़ु २४१०१ टोबा 
(प) गोम्सट्सार बसप्राषण्ट ३६ 
१४५ (१) उदद्ोसरिसपामाणा, सप्तरि वड़िडोड़ोबो । 
माहणिज्जस्ख उत्त्तेमा, अन्तोमुहत जहप्रियां | 


++उत्तरा ३३१२१ 
(से) गणष्ततिमेहिनोगस्थ । +-हस्वार्थ ६११६ 


१४६ यद्धामायायापयार्जीविनमरए तदायु ॥३॥ यस्य भावाव्‌ झास्मा 
मोहित अयधि रसग्य घायवाद मरे दस्पृष्या तद्भपपारणमायरि- 
रपुष्यव । +- तस्वाप र'जवातिफ-८१०।२ 
(से) प्रषापता श्दार 

१७४७. पर्चदिहाराति मग्जहदजित्तरुतापनध्यारोएण । 
जहू एस भावा बस्सायि दि जाय हद भाजा ॥ 


“महत्व साहित्प शप्रह्‌ $ प्रद० हृश्घारिसमेत, मदत्त्द प्रशरचपु्‌ ७४ 


छ्प घर्मं और दर्णन 
आायुप्‌ कर्म का कार्य सुख दु.ख देना नहीं, किन्तु नियत अवधि 
तक किसी एक भव में रोके रखना है 


गायु कर्म की चार उत्तर प्रकृतियाँ है--(१) नरकायु, (२) 
तिर्यड्चायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवायु ।** आयु दो रूयों में उपलब्ध 
होनी है । अ्रपवर्ततीय और अनपवर्तनीय | बाह्य निमित्तों से आयु 
का कम होना अ्रववर्तन है । किसी भी कारण से आयु का कम न 
होना अनपवर्तन है ।* मगर आयु कम हो जाने का अभिप्राय यह 
नही कि आयु कर्म का कुछ भाग बिना भोगे ही नप्ट हो जाता है । 
इसका अशभिप्राय यह है कि आयु कर्म के जो प्रदेश धीरे-घीरे वहुत 
समय में भोगे जाने वाले थे, वे सब अल्पकाल मे--अन्तमु हूर्ते में 
ही भोग लिये जाते हैं। लोकव्यवहार में इमी को अकाल मूृत्यु 
कहते हैं । 


(ख) जीवस्य बवद्ठाणं करेदि आऊ हंडिच्व॒ णरं । 
+"गोम्मट्सार-क्र्मकाण्ड १६ 
(ग) सुरनरतिरिनस्याऊ हडिसरिसं । 
“--प्रयम कर्म ग्रन्थ २३ 
१४८, दुवख न देइ आउ नवि य सुहं देइ चउसुवि गईसु । 
दुक्खसुहाणाहारे घरेइ. देहट्टियं जीय॑।॥॥ 
“5ठाणाज्भः २४।१०५ टीवग 
१४६  नारकतैयस्योनमानुपदेवानि । 
--तत्त्वार्थ सूत्र ८११ 
(ख) गोयमा ! जाउयस्स खां कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव चउविहे 
भणुभावे पन्नत्त -- तं जहा-नेरइयाउते, तिरियाउते, मणुयाउते, 
देवाउए । 
--प्रज्ञापदा २३।१ 
(ग) नेरइयतिरिक्खाउ, मणुस्साउ' तहेव य। 
देवाउयं चउत्व॑ तु, आउ कम्म चउब्विहं ॥ 
-उत्तराध्ययन रे३॥१२ 
१६५०. तत्वाय सूत्र २५२, पं० सुखलाल जी का विवेचन 
पृ० ११२-११६ तक ॥ 
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आयु कर्म की स्थिति जधय अन्तघ्ठु हुत की और उत्डृष्ड तेतीस 
सामरोपम की है /*** भगवती में उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि विभाग 
उपरान्त तेतीस सागरोपम वर्ष कही है ।7४६ 
नाम कर्म 


जिस कर्म से जीव गति ग्रादि पर्यायो के अनुभव करने के लिए 
बाध्य हो वह नाम कम है ।१" अथवा जिस कर्म से जीव में गति 
आदि के भेद उत्पल्त हो, देहादि की भिनता का कारण हो भ्थवा 
जिमसे गत्यन्तर जैसे परिणमन हो, वह नाम कर्म है ।""* 


प्रस्तुत कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है । जिम प्रकार एक 
अतुर चित्रवार अपनी कत्पना से मानने, पक्तु, पक्षी, आदि नाना 
प्रकार के चित्र चित्रित करता है, ऐसे ही वामकर्म भी नारक, तियजच, 
मानव और देवो के शरीर आदि की रचना करता है। इस प्रकार 
यह कर्म शरीर, श्रद्धोगाज़ू, झीय, आाइंति, शरीरगठ्न, यश, 
अ्रपयश आदि का निर्माता है ।४+ 


१६५१ तेत्तीस सायरोवमा, उक्रोसेण वियाहिया। 
ठिइ उ आउक्म्मस्स, अत्तामुहुत्त जह॒जिया ॥ 
--उत्तराध्ययन ३े३॥२२ 
१५२ आउग उकको, तैत्तीस सायरोवमाणि पुव्वकोडितिभागब्भहियाणि। 
--भगवती ६॥३ 
१४३ नामयति--त्यादिपर्यायानुभवन प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम । 
प्रज्ञापना २३।१।३८८, टीका 
(ख) विचित्रप्ययिनमयति-परिणमयति यज्जीव तप्नाम | 
+ठणाहु २४१०५ टीका 
१५४ गल्आदि जीवभेद देहादी पोग्गलाण भेद च। 
गदियतरपरिणमन करेदि णाम अशेयविह ॥॥ 
>-गोस्मटसार-क्सकाड १२ 
५५५ जहू चित्तयरो निउणों अरणेगरूदाइ छुणइ रूवाइ । 
सोहणमसोहणाइ , चोक्वमचोक्सेहि वष्णेहि ॥ 
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नाम कर्म के भी मुख्य दो भेद है-शुभ और अशम ।* अशुभ 
नाम पापरुप है और घुभ ताम पुण्परूप है । 

नाम कर्म की मध्यम रूप से वबालीस उत्तर प्रकृकनियाँ भी होती 
है ।*४ वे इस प्रकार है :-- 

(१) गतिनाम-जन्म-सम्बन्धी विविधता का तिमित्त कर्म । इसके 
चार उपभेद हैं--(क) परक गतिनाम- सखि) तिर्वज्च गतिनाम, (ग) 
मनुप्य गतिनाम (घ) देवगति नास । 


(२) जातिनाम--एकरेन्द्रित्व से लेकर पंचेन्द्रियत्व तक का 
अनुभव कराने वाला का।। इसके पांच उपभेद है--(क) एकेन्द्रिय 
जातिनाम, (ख) द्वीचछ्रिय जातिनाम, (ग) त्रीन्द्रिय जातिनाम 
(घ) चतुरिन्द्रिय जातिनाम, (5) पंचेन्द्रिय जाति नाम । 


(३) गरीर नाम--ओआदारिक आदि घरीर का निर्माण करने वाला 
कर्म । इसके पांच उपभेद हैं। (क) औदारिक गरीरनाम, (ख) 
वेक्रिय शरीरताम, (ग) आहारक गरीरताम, (घ) तैजस घरीर 
नाम, (ड) कार्मरा शरीरनाम ,। 


तह नामंपरि हु कम्मं अरोगरूवाइ कुणइ जीवस्स ! 
सोहणमसोहणाई'. इृषट्ठाणिद्वाइ/ लोयस्स ॥ 
स्वानाडुः २४११०४ टीका 
(सख्र) नवतत्त्व साहित्य संग्रह, अवचृर्णि वृत्यादिसमेत | 
नवतत्त्व प्रकरणम्‌ ७४ 
१५६. नाम॑ कम्मं तु दुविहं सुहम पुह्त च आहिय॑ । 
“5त्तरा? रेशाई३ 
१५७. (क) समवायाज्भु, सम० ४२, 

(ख) प्रन्ञापता २३२२६३ _ 

(ग) गतिजातिशरीराड्भोपाड्निर्माणउन्वनसद्ठडातसंस्वानंसहमेनस्पर- 
रसगन्धवर्णानुवृव्यंगुरुलचुपघातपराघातातपोद्योतोच्छूवास विहा- 
योगतय:  प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसुक्ष्मपर्याप्तस्थिरा- 
देययजांसि सेतराणि तीर्थ॑कृत्वं च । 

--तस्तवार्य सूत्र 5१२ 
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(४) शरीर अगोपा डर नाम --शरीर के अ्रवयत्रो और प्रत्यवयतरो 
का निमित्तमुत कर्म । इसके तीन उपभेद है -(क) भ्रौदारिक शरीर 
श्रगोपाड़ु नाम । (स) वैक्रिय शरीर अगोपाद्ल नाम, (ग) ग्राहरक 
शरीर श्रगोपाज़ नाम । तैजस्‌ और कार्मशशरीर के अ्रवयव 
नहीं हीते । 


. (*) शरीरबन्धन नाम--पुव मे ग्रहण किये हुए और प्रतंमान 
में ग्रहण किये जाते वाले चरीरपुद्गलो के परस्पर सम्बंध का 
निमित्तत कर्म। इसके पाँच उपभेद हैं-(क) घोदारिक शरीर 
बन्धचन नाम, (सर) वैक्रिसशरीर बाधननाम, (ग) झ्राहारक गारीर 
वन्धन नाम, (घ) तैजसशझरीर वन्धन नाम, (ड) वार्मण शरीर 
बन्धन नाम । 


शरीर बंधन नाम कम के कर्मग्रथ में विस्तार को विवक्षासे 
पन्द्रह भेद भी किये हैं. -- 


(१) ओदारिक--श्रौदारिक बधन नाम । 

(२) झौदारिक- तैजस बाघन नाम । 

(३) झौदारिक-कार्मणबघननाम । 

(४) वैक्रिय-वैक्रियवघननाम। 

(५) वेक्रिय-तैजसवाधननाम । 

(६) वैक्रिय--कामण॒वन्धननाम । 

(७) आहारक--ग्राह्रकबन्धननाम । 

(८) प्राह्रक--तैजसबाघननाम । 

(६) श्राह्मरक-कार्मणवन्धननाम । 

(१०) ओऔदारिक-तैजस कार्मण बघन नाम । 

(११) वैक्रिय-लैजस कामण प्राधन नाम । 
+(१३) भ्राहारक-पैजमकामण बघन नाम । 
7 (६३) तैज॑स-तैजस बाघन नाम । 

(१४) तैजस--कार्मएणवबाघननाम । 

(१४) कामण-कार्मणयन्धन नाम।. £ 


है 


घर धर्म और दर्भन 


झौदारिक, वैक्रिय और आहारक--इन तीनों के पुदुगलों का 
परस्पर वन्ध नहीं होता, अतएवं यहाँ उनके वन्धन की गणना नहीं 
की गई है । 

(६) गरीर संधातत नाम-थरीर के हारा पूर्वशहीत भौर 
गृह्ममाण पुदू्गलो की यथोचित व्यवस्था करने वाला कर्म। इसके 
भी पाँच उपभेद है- (क) श्रौदारिक घरीर राघातन साम, (ख) वैक्रिय 
शरीर संघातन नाग, (ग) झ्राह्म रक णरीर संघातन नाम, (घ) तैजस 
्रीर सधातन नाम, (७) कार्मण शरीर संघानन नाम । 

(७) संहनन नाम--जिसके उदय से अ्रस्थिवन्ध की विशिष्ट 
रचना हो । इसके छ उपभेद है--(क) वज्ऋषभनाराचर संहत्तन नाम, 
(ख) ऋपभवनाराच संहनन नाम, (ग) नाराच-संहनन नाम, (घ) 
अर्धनाराच सहतन नाम (ड) कीलिका-संहनन नाम (च) सेवर्त 
संहनन नाम । 

(८) संस्थान नाम-शरीर की विविध श्राकृतियों का जिसके 
उदय से निर्माण हो | इसके भी छः उपभेद है -(१) समचत्तुरस्र 
संस्थान, (२) न्‍्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, (३) सादिसंस्थान नाम, 
(४) वासन सस्थान नाम, (५) कुठ्ज संस्थान नाम, (६) हुण्ड 
संस्थान नाम । 

(६) वर्णनाम--इस कर्म के उदय से गरीर में रंग का निर्माण 
होता है | इसके भी पाँच उपभेद है--(क) कृष्णवर्ण नाम, (ख) नील- 
वर्ण नाम, (ग) लोहितवर्ण नाम, (घ) हारिद्रवर्ण नाम (७) 
सेतवर्ण नाम । 

(१०) गन्ध नाम--इस कर्म के उदय से शरीर के गन्ध पर प्रभाव 
पड़ता है । इसके दो उपसेद है--(क) सुरभि-गन्ध साम, (ख) दुरभि- 
गन्ध नाम । 

(११) रसनाम--इस कर्म के उदय से दरीर के रस पर 
प्रभाव पड़ता है। इसके पाँच उपभेद हैं--(क) तिक्त-रस नाम, 
(ख) कदु रस नाम (ग) कषाय-रस नाम, (घ) आम्ल-रस नाम, (ड) 
मधुर-रस ताम । 


(१२) स्पर्श नाम--इस हु है उदय से शरीर के स्परश पर 


क्मंवाद पर्वेशण ढाई 


प्रभाव पढ़ता है। इसके आठ उपभेद हैं--(क) कक्श स्पर्श नाम, 
(प) मृदु स्पर्श नाम, (ग) ग्ुढ स्पर्श वाम, (घ) लघु स्पर्श नाम, (जे) 
स्निग्प स्पर्ण नाम, (च) स्क्ष स्पर्श नाम, (छो शीत स्पर्श नाम, 
(ज) उण्ण स्पर्ण नाम । 

(१३) भगुरलघुनाम-जिसवे उदय से छरीर भ्रयात गुरु या 
झत्यस्त तघु परिणाम वो न पाकर भगुरुलघु रूप में परिणत होता है । 

(१४) उपघात नाम--इस कर्म वे उदय से जीव विद्वस चने हुए 
प्रपने ही प्रवयवों से बलेथ पाता है। जैसे प्रतिजिद्दा,चोरदन्त, 
रमीली भ्रादि 

(१५) पराधात नाम-इसे कर्म थे उदय से जीव शभ्रपने दर्गने 
प्रौर वाणी से ही प्रतिपक्षी भौर प्रतिवादी यो पराजित कर देता है । 


(१६) प्रानुपूर्वी नाम-जन्मान्तर के लिए जाते हुए जीय व 
प्रावाण प्रदेश वी श्रेणी के प्रनुसार नियत स्थान तब' गमस बराने 
वाला कर्म। इसके भी चार उपमभेद हैं-(क) नरव प्रानुपूर्वीनाम, 
(गो) तियंच-आ्रानुयूर्वी छाम, (ग) मनुष्य भानुपूर्वी यंत्र, (घ) देव 
प्रापुपूर्वी नाम । 

(१७) उच्छूवास नाम--इसये उदय से जीय श्यामोच्छयास ग्रहण 
परता है। 

(१८) प्रातप वाम-इस कम ये उदय से प्रनुप्ण शरीर मेंसे 
उप्ण प्रदाण निवलता है (४* 


(१९) उद्योत नाम-इमये उदय से छारीर श्षीनप्रवाशमंप 
होता हैं ।१५५ 

(२०/ पिहायोगति साम-इसरे उदय से प्रापह्त भौर 
प्रभशग्त गति होती है। इसे भी दो उपभेद हैं--(॥) प्रशम्त 





११६ प्रस्युत गम का उदय ग्रुएँ मष्ण्स के एरेग्ट्रिय जायों मे होता है। 
पुनजा दरोए शीत होता है पर प्रराग उप्य होग है । 

१६० देय है पतर येशिय शेर मे से, बे सत्पिणारों युति जे यश्िण धरीर 
में हपा चाँद, हततर, तारायधा से निषमन बाला ध्येवावात । 


पड धर्म और दर्शन 


विहायोगति नाम, (ख) अप्रणस्त विहायोगति नाम | यहाँ गति का 
अर्थ चलना है । 

(२१) ब्रस नाम-जिस कर्म के उदय से गमन करने की चक्ति 
प्राप्त हो । 

(२२) स्थावर नाम--जिस कर्म के उदय से इच्छापूर्वक गति 
न होकर स्थिरता प्राप्त होती है । 

(२३) सूक्ष्म साम--जिस कर्म के उदय से जीव्र को चर्म चक्षुओ 
से अ्रगोचर सूक्ष्म घरीर प्राप्त हो । 

(२४) बादर नाम-जिस कर्म के उदय से जीव को चर्मचल्षृ- 
गोचर स्थल गरीर की उपलब्धि हो । 

(२५) पर्याप्त नाम-जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य 


पर्याप्तियाँ पूर्ण करे । 
(२६) अ्रपर्याप्त ताम-जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य 
पर्याप्तियाँ पुर्ण न कर सके । 


(२७) साधारण गरीर नाम--जिस कर्म के उदय से अनन्त 
जीवों को एक ही साधारण शरीर प्राप्त हो । 

(२८) प्रत्येक गरीर नाम-जिशध् कर्प के उदय से जीवों को 
भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो । 

(१५९) स्थिर नाम--जिस कर्म के उदय से हडडी, दाँत आदि 
स्थिर भ्रवयव प्राप्त हो । 

(३०) अस्थिर नाम-जिस कर्म के उदय से जिद्दा आदि अस्थिर 
अवयव प्राप्त हो । 

(३१) शुभ नाम--जिस कार्म के उदय होने से नाभि के ऊपर के 
अवयव प्रशस्त हो । 

(३२) अशुभ नाम--जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के 
अवयव अशुभ होते है । 

(३३) सुभग ताम-जिस कर्म के उदय से किसी भी प्रकार का 


उपकार न करने पर भी और सम्बन्ध न होने पर भी जीव सब के 
मन को प्रिय लगे । 


कमवाद पर्यवेक्षण घ्भु 


(३४) दुर्भगर नाम--जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर 
ओर सम्बंध होने पर भी अप्रिय लगे । 

(३५) सुस्वर नाम-जिसके उदय से जीत का स्वर श्रोता के 
हृदय मे प्रीति उत्पन करे । 

(३६) दुस्वर नाम-जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर 
अप्रीतिकारी हो । 

(३७) भ्रादेय नाम--जिस कम के उदय से जीव का वचन 
बहुमान्य हो । 

(३८) अनादेय नाम--जिस कम के उदय से युक्तिवृर्ण बचन भी 
भ्रमाय हो । 

(३९) यश की तिनाम--जिस कम के उदय से ससार मे यश भौर 
बीति प्राप्त हो । 

(४०) श्रयश कीतिनाम-जिस कर्म के उदय से अ्पयश और 
अपकी ति प्राप्त हो । 

४४१) निर्माण नाम--जिस कम के उदय से शरोर के अग प्रत्यग 
व्यवस्थित हो । 

(४२) तीर्थंकर नाम--जिस कर्म के उदय से घसतीर्थ की स्थापना 
ब्रने की शक्ति प्राप्त हो । 

प्रनापना*७ व ग्रोम्मटसारौ* भे नाम क्‍म के तिरानवे 
भेदों का कृथत किया गया है और क्मविपाक में एवं सो तीन"७ 
भेदों का वर्णन है। अन्यत्र इकह्त्तर प्रद्गुतियों का उल्लेख है, 
जिनमे शुभ नाम कम की सैतीस प्रद्नतियाँ मानी हैं*** और प्रशुभनाम 





१६१ प्रसापना २३२२६३ 

१६२ गोम्मठसार (इमवाण्ड) २२ 

१६३ फ्रमविपाक प० सुलत्षाल जो हिंदा अनुवाद पृ० ५८्व१०५ 

१६४. मत्तत्तीस नामस्स पर्याओ पुत्नमाह (हु) ता य इसो । 
"-नकतत्त्दताहि्प सप्रह पदतत्त्वप्रक्रणम्‌ ७ भाष्य ३७ 


पद धर्म और दर्शन 


कर्म की चौतीस*” मानी है। भेदों की यह विविध संख्याए संक्षेप 


विस्तार की दृष्टि से ही है। इनमे कोई तात्विक भेद नही है । 


नाम कर्म की अल्पतम स्थिति श्राठ मृहर्त और उत्कृष्ट स्थिति, 
बीस कोटाकोटी सागरोपम की है ४" 


गोन्नकर्म : 


जिस कर्म के उदय से जीव मे पूज्यता, श्रपूज्यता का भाव समृत्पन्न 


हो वह गोत्र कर्म है। दूसरे बब्दों मे कहा जाय तो जिस कर्म के 
प्रभाव से जीव उच्चावच कहलाता है वह योत्रकर्म है ।"*“ 


आजाय॑ उमास्वात्ति के घब्दो में--उन्चगोत्रकर्म देश, जाति, कुल, 
स्थान, मान, सत्कार, ऐश्वर्य प्रभूतिविषयक उत्कर्प का कारण है, 
और इससे विपरीत तीचगोत्र कर्म चाण्डाल, नट, व्याध, पारिधि, 
मत्स्यवन्चक, दास आदि भावों का निर्वर्तक है ।१४८ 


इस कर्म के मुख्य दो भेद है (१) उच्च गोत्र कर्म--जिस कर्म के 
उदयसे प्राणी लोकप्रतिष्ठित कुल आदि में जन्म ग्रहण करता हैं । 





१६५ मोहछवीसा एसा, एसा पुण होई नाम चउतीसा । 
--नवततत्त्वत्ताहित्य सग्रह : नवतत्त्व प्रकरण ८ भाषप्य ४६ 
१६६, उदहीसरिसनामाणं, दीसई कोडिकोडीओ । 
नामगोत्ताणं उक्कोंसा, अद्ठमुहुत्ता जहन्निया ॥ 
- उत्तरा० ३३।२३ 
(ख) नामगोत्रयोविंशतिः । 
नामगोत्रयोरष्टो. ॥ 
“-तत्त्वार्थ सुश्र श्र० ८ । १७-२० 
१६७, यद्वा कर्ंणोड्पादानविवक्षा गुयते-शब्यते उच्चावचे. शब्देरात्मा 
यस्मात्‌ कर्ण: उदयात्‌ गोत्र । 
-प्रज्ञापता २३॥१।२८८ टीका 
१६८. उच्चेंगोत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारधवर्याद्य त्कपंनिवर्तकृम । 
विपदीतं नीचैंगोंत्रं चण्डालमुण्टिक व्याधमत्स्यवंधदास्य/दिनिव॑र्तकम्‌ ॥। 
तत्त्वाय सुत्र 5१३ भाष्य 


क्मबाद पर्यवेक्षण घछ 


(२) नीचुगोत्रकर्म-जिस कर्म के उदय से प्राणी का जम अप्रतिष्ठित 
एवं असस्कारी कुल में होता है ।"* 

उच्च गोत कर्म के भी आठ उपमेद हैं।“-- (क) जाति उच्च 
गोत्र, (व) कुल उच्च गोत, (ग) वल उच्चगोन्न, (घ) रूप उच्चगोन, 
(ड) तप उच्चगोत्र, (च) श्रूत्त उच्चगोत्र, (छ) लाभ उच्चगोत्र, (ज) 
(ज) ऐश्वर्य उच्चगोव । इनका पग्रर्थ नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान 
रखना चाहिए कि मातृपक्ष को जाति और पितृपक्ष को कुल कहा 
जाता है। 

नीच गोत्र कम के भी आठ उपभेद हैं*”-..(क) जातिनीचगोत्र- 
मातृपक्षीय विशिष्टता के भ्रभाव का कारण, (से) वुलनीच गोत- 
पितृपक्षीय विशिष्टता के ग्रमाव का कारण। (ग) वलनीच यात्र-- बल- 
विहीनता का कारण । (घ) रूपनीचगोत्र--रपविहीनता का कारण 
(ड) तप नीचगोम्र-तपविहीनता का कारण (च) श्र्त-वीचगोवर-- 
श्रुत्तविहीनता का कारण, (छ) लाभगीचगोत्र-लामविहीनता का 
कारण, (ज) ऐश्वय तीचग्रोत्र-ऐश्वयविहीनता का कारण । 


इस कर्म की तुलना वुम्हार से की गई है। थुम्हार अनेक प्रकार 
के घडो का निर्माण करता है। उनमे से कितने ही घडे ऐसे 
होत हैं जिहें लोग कलश बनाकर श्रक्षत, चदन श्रादि से चित 
करते है, भौर क्तिने ही ऐसे होते हैं जो मदिरा रखने के कार्य में 
भ्रात है भौर इस कारण निम्न माने जाते हैं। उसी प्रकार जिस 
कर्म के कारण जीव का व्यक्तिवव इ्लाष्य एवं भ्रश्लाध्य बनता है।/* 
बह गोत्र कर्म कहलाता है । 


१६६ गोय वम्म तु दुविह, उच्च नीय च आहिय । 
न --उत्तरभध्यपन ३३११४ 
१७० उच्च भट्ठविह हांइ, एवं नीय पि आहिय ६ 
--उत्तरा० श३१४ 
१७१ प्रगापना--३३॥१, २६२, २३॥२।२६ हे 
१७२ (क) जद मु मारो भडाइ बुणइ पुज्जेयराइ लोयस्स | 
हय गांय पुणइ जिय, लोए पुज्जेयरानत्थ ॥ 
+-ठाषघाऊु २।४।१०५ टोषा 
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गौत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति बीस 
कोटाकोटी सागरोपम की है । 


अच्तराय कर्म : 

जिस कर्म के उदय से देने, लेने मे, तथा एकबार या श्रनेक वार 
भोगने और सामर्थ्य प्राप्त करने मे अवरोध उपस्थित हो वह अ्रन्तराय 
रकम है [४ 

इस कर्म की तुलना राजा के भंडारी से की गई है। राजा 
का भण्डारी राजा के द्वारा आदेश देने पर भी दान देने से 
आनाकानी करता है, विघ्त डालता है, वेसे ही यह कर्म दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और वीर्य मे बाधा उपस्थित करता है ।४ 

अन्तराय कर्म की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ है-- 

(१) दान-अन्तराय कर्म--इस कर्म के उदय से जीव दान नही 
दे सकता । 

(२) लाभ-अन्तराय कर्म--इस कर्म के उदय से उदार दाता की 
उपस्थिति में भी दान का लाभ प्राप्त नही हो सकता, अथवा पर्याप्त 


सामग्री के रहने पर भी जिसके कारण अभीष्ठ वस्तु की 
प्राप्ति न हो । 


(ख) गोय॑ दुहुच्चनीयं कुलाल इव सुघडयु भलाईय॑ । 
-प्रथम कर्मग्रन्थ, ४२ 
१७३, उत्तराध्यन २३॥२३ 
(ख) त्तत्त्वार्थ सुच० भ० ८५१७-२० 
१७४ अस्ति जीवस्य वीर्यास्यो>स्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि. कर्म॑ ततु ॥॥ 
“--पंचाध्यायी २।१००७ 
१७४५, जीवं चार्थसाधन चान्तरा एति-पततीत्यन्तरायम्‌ । इदं चैव॑- 
जह राया दाणाई' ण॑ कुणइ भंडारिए विकूलंसि । 
एवं जेरा जीवो, कम्म॑ तं॑ बनन्‍्तरायं॑ ति। 
-ठाणांग---२।४।१० ४५ टीका 


वमवाद पयवेक्षण छह 


(३) भोग अन्तराय वर्म--जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग 
है। जैसे साथ पेय भ्रादि इस कर्म के उदय से भोग्य पदार्थ सामने 
होने पर भी भोगे नहीं जा सबते | जैसे पेट की सराबी वे कारण 
सरस भोजन तैयार होने पर भी साया नही जा सकता । 

(४) उपभोग प्रतराय कर्म--जो वस्तु वार बार भोगी जा सके 
वह उपभोग है। जसे-भवन, वस्त्र, आभूपण झादि | इस कर्म ये 
उदय से उपभोग्य पदाथ होने पर भी भोगे नहीं जा सकते । 

(५) वीर्य अतराय वर्म-- जिसके! उदय से सामर्थ्य का प्रयोग 
नहीं विया जा सके और जिसक प्रभाव से जीव वे उत्यान, कर्म, बल, 
वीर्य भ्ौर पुरुषाकार पराफम क्षीरा होते हैं । 

यह अ्रतराय कर्म दो प्रकार का है -- 

(१) प्रत्युत्पानविनाशी अन्तराय वर्म--जिसवे' उदय से प्राप्त 
वस्तु था यिनाण होता है । 

(२) पिहित भ्रागामिपय अन्तराय बम-भविष्य मे, प्राप्त होने 
वाली वस्तु वी प्राप्ति का भ्रवरोघक ।// 

प्रततराय वर्भ वी जघय स्थिति भम्तमु हूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोठाबोटी सागरोपम यी है 0११ 

जैसे तूबा स्वभावत जल"की सनह पर तैरता है, उप्ती प्रवार 
जीव स्वभावत ऊषध्यंगतिणीत है, पर मृत्तिकालिप्त तूंबा जँसे जल 
में नीचे जाता हैं, वैसे ही कर्मो से पद्ध भात्मा वी भधोगति होती है। 
बह भी पीचे जाती है ।१* 
फमत यन्घ 

दूव में यह बनाया जा छुका है वि इस समसार म ऐसा कोई स्थान 
नही, जहाँ वर्मवगणा मे पुदुगल न ही। प्राणी मानसिया, वाचिय 


१७६ अन्यराशए पम्प इविह पृ० त० पदुप्पप्रविषासिए चेव पिदितभागा 
मिप्रह । 
“-रपानाज़ रा्डा१०५ 
१७० उत्तराष्या ३३१६ 
७८ च्यतागूत 
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और कायिक प्रवृत्ति करता है और कपाय के उत्ताप से उत्तप्त होता 
है, श्रत. वह कर्मयोग्य पुदूगलों को सर्व दिय्ाशत्रों से अहण करता 
है | आगमो मे स्पष्ट निर्देश हैं कि एकेन्द्रिय जीव व्याधात न होने पर 
छूहों दियाओ से कर्म ग्रहण करते है, व्याघात होने पर कभी तीन, 
कभी चार और कभी पाँच दियाओ्रो से ग्रहण करते है, किन्तु गेप जीव 
नियम से सर्व विजाश्रों से पुदुगल ग्रहण करते है ।"”' किन्तु क्षेत्र के 
सम्त्रन्ध मे यह मर्यादा है कि जिस क्षेत्र मे वह स्थित है उसी क्षेत्र मे 
स्थित कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। श्रन्यत्र स्थित पुदगलों 
को नही ।* यह भी विस्मरण नही होना चाहिये कि जितनी योगों 
को चंचलता में तरतमता होगी उसी के अनुसार च्यूनाधिक झूप में 
जीव कर्म पुद्गलो को ग्रहण करेगा । योगो की प्रवृत्ति मन्‍्द होगी तो 
परमाणुप्रों की सख्या भी कम होगो। झागमिक भाषा में इसे ही 
प्रदेश बंध कहते है । दूसरे गब्दो मे कहा जाय तो आत्मा के भ्रसख्यात 
प्रदेश होते है, उन असख्य प्रदेशों मे से एक-एक प्रदेश पर अनच्तानन्त 
कर्मप्रदेशो का बन्ध होना प्रदेश बन्ध है । श्रर्थातु जीव के भ्रदेशो और 
कर्म पुद्गलो के प्रदेशों का परस्पर बद्ध होजाना प्रदेश वन्ध है ।४* 


१७९. सब्वजीवाण कम्म तु, संगहे छद्सागयं। 
सब्वेसु वि पएसेसु सब्बं सत्वेण वद्धगं ॥ 
--उत्तराध्ययन ३३)१८ 
(ख) भगवती शतक १७ उदू ० ४ 
१८०, गेण्हति तज्जोगं चिय रेणु पुरिसो जहा कयव्भगों । 
एगकक्‍्खेत्तो गाढ जीवो सब्वप्पएसेहि ॥ 
-“विशेषावश्यक भाष्य गा० १६४१ पृ० ११७ द्वि० भा० 
(ख) एगपएसोगाढ सव्वपएसेहि कम्मुणो जोगं। 
वधइ जहुत्तहेड. साइयमणाइये वावि ॥ 
--पंचसंग्रह---२८४ 
१८०१. प्रदेशा. कर्मपुदूगलाः जीवप्नदेशेष्वोतप्रोत्ता., तद्र प॑ कर्म प्रदेश कर्म । 
--भगवती १।४।४० वृत्ति 
(ख) प्रदेशों दलसंचयः । 
(ग) नतत्त्वसाहित्यसग्रह : अव० वृत्यादिसमेत नवत्त्त्वप्रकरण 
गा० ७१ की वृत्ति 
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गणशधर गौतम ने महावीर से पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या जीव और 
पुदुगल भ्रयोन्‍्य- एक दूसरे से बद्ध, एक दूसरे से स्पृष्ट, एक दूसरे 
में अवगाढ, एक दूसर भ स्नेह प्रतिबद्ध हैं प्लौर एक दूमरे में एकमेक 
द्ोकर रहते हैं ? 

उत्तर में महावीर ने कहा--है गौतम, हाँ, रहते है । 

है भगवन्‌ ! ऐसा किस हेतु से बहते ह॑ ? 

है गोंतम ! ज॑से एक हद हो, जल मे पूर्ण, जल से किनारे तक 
भरा हुम्ना, जल से लवालच, जल से ऊपर उठा हुम्रा और भरे हुए 
घड़े की तरह स्थित । भ्रव यदि कोई पुरुष उस हद में एक बडी, 
सो भाव द्वार वाली, सो छिद्र वाली नाव छोडे तो है गौतम ! वह 
नाव उन आखव-द्वारो -छिद्दों दरा भरती भरती जल से पूछ ऊपर 
तक भरी हुई, बटते हुए जल से ढंवी हुई होकर, भरे घडे वी तरह 
होगी या नही ? 

है भगवन्‌ ' होगी। 

है गौतम | उसी हेतु से में कहता हैं वि जीव भौर पुदूगल परस्पर 
बद्ध, स्पृष्ट, भ्रवगाढ ओर स्नेह प्रतिबद्ध हैं भौर परस्पर एकमेक 
होकर रहते है ।१ * 

गद्दी प्रात्म प्रदेशा झौर कर्म पुदूगलो वा सम्ब"्ध प्रदेशवघ है । 

योगो थी प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण विये गये कर्मपरमाणु भान को 
भावृत करना, दर्शन वो भाच्छन मरना, सुर-दुख का झनुभव 
फराना पादि विभिन भ्रद्धतियों के रूप में परिणत होते हैं। भात्मा 
के साथ बढ द्ोने से पूर्व बार्मश वर्गणया वे जो पुदुगल एकरूप 
ये, बउ होने वे. साथ ही उनम नाना प्रकार के स्वभाव उत्पन हो 
जाते हैं। इसे भागम वी भावत्रा मे प्रगृति बाघ बहुते है ।४१ 


(प) नयतत्त्वमाहि्य गग्नह देवाउन्दनूरिष्त सप्ततस्वप्रशरुण घ्० ४ 
१८२ भगवती ॥१5 
१८४३ प्रदृति स्थभाद प्रात ॥ 
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प्रकृति वन्‍्च, और प्रदेश बन्ध ये दोनो योगों की प्रवृत्ति से होते 
है ।“4 केवल योगो की प्रवुत्ति से जो बनन्‍्ध होता है वह सूखी दीवार 
पर हवा के भौके के साथ आने वाली रेती के समाने है। ग्यारहवें, 
बारहवे श्र तेरहदें युरा स्थान से कपायामाव के कारण कर्म का 

बन्चन इसी प्रकार का होता है। कपाय रहित प्रवृत्ति से होने वाला 

कर्मवन्‍्ध निर्बल, अस्थायी और नाममात्र का होता है, इससे संसार 
नही बढता । 

योगो के साथ कपाय की जो प्रवृत्ति होती है उसे अमुक समय 
तक आत्मा से पृथक्‌ न होने की कालिक मर्यादा पुदगलों में 
निमित होती है। यह काल मर्यादा ही श्रामम की भाषा में स्थिति 
वनन्‍्ध है। दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो आत्मा के द्वारा ग्रहण को 
गई ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गलों की राशि कितने काल तक आत्म- 
प्रदेशों मे रहेगी, उसकी मर्यादास्थि तिबन्ब है ।* 

जीव के द्वारा ग्रहण की हुई शुभाशुभ कर्मों की प्रकृतियों का तीक्र 

मन्द भ्रादि विपाक अनुमागत्रन्ध है। कर्म के शुभ या अशुभ फल को 

तीव्ता या मन्दता रस है। उदय मे श्राने पर कर्म का अनुभव तीज्न 
या मन्द कैसा होगा, यह प्रकृृतिप्रभति की तरह कर्मबन्ध के समय 
ही नियत हो जाता है । इसे अनुभागवन्ध कहते है ।१* 

जिन कर्मो का आत्मा ने वन्‍्ध कर लिया है वे श्रवश्य ही उदय 
में आते है, और जब उदय मे श्राते है तव॒ उनका फल भोगना पड़ता 


१८४, जोगा पयडियएस । 
-“पंचस कमंमग्रच्थ, गणा ६६ 
(ख) ठाणाड़ २४६६ टीका 
१८५, घिथिति : कालावधारणम्‌ । 
१८६. अनुभाग. तेपामेव कमंत्रदेशाना' सर्वेध्यमानताविषयो रस: तद्गप- 
कर्मोह्नुमाय-कर्मे । 
“सेगवती १।४।४० वृत्ति 
(ख) अनुभागो रसो ज्ञेयः । 
(ग) विपाकोब्नुभाव. | 
“ततत्त्वार्थ० ८२२ 
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है । किन्तु अनुकूल निमित्त चरण न हो तो बहुत-से कर्म--प्रदेशों से 
ही उदय में श्राकर--फ्ल दिये बिना ही पृथक्‌ हो जाते है । जब तक 
फल देने का समय नही भ्राता तब तक बद्ध कर्मो के फल की अनुभूति 
नही होती । कर्मो के उदय में आने पर ही उनके फल का अनुमव 
होता है । बःघ और उदय वे घोच वा काल प्रवाधा काल कहलाता 
है। बंधे हुए कर्म यदि घुभ हाते हैं तो उद कर्मो वा ग्रिपाव सुखमय 
होता है। येंधे हुए वर्म यदि श्रशुभ होते हैं तो उदय मे आने पर उन 
कर्मों का तिपाक दु समय होता है । 


उदय में झ्ाने पर कर्म अपनी मूलप्रद्नति के अनुसार ही फल 
प्रदान करते हैं । ज्ञानावरणीय कर्म अपने अनुभाव--फत देने की शक्ति 
के अनुसार ज्ञान का श्रान्छादन करता है, दशनावरणीय कर्म दशन 
को भ्रावृत करता है। इसी प्रकार भय कर्म भी अपनी भ्रकृति के 
प्रनुसार तीत् या मन्‍्द फ्ल प्रदान करते हैं। उनको भूल प्रदृति मे 
उलट फेर नही हाता । 


पर उत्तर प्रद्धतियों के सम्प्रथ में यह्‌ नियम पूर्णत लागू नहीं 
होता । एक कर्म की उत्तर प्रद्नति उसी कर्म की श्रन्‍्य उत्तर प्रद्धति 
के रूप मे परियतित हो सकती है। जमें मतिषानावरण कर्म 
श्रू,तज्ञानापरए' वर्स के रूप मे परिणत हो सकता है। फिर उसवा 
फल भी श्र तज्ञानावरण के रूप मे ही होगा। किन्तु उत्तर प्रद्धतियो 
में भी क्निनी ही प्रद्नतियाँ ऐसी हैं जो सजातीय होने पर भी परस्पर 
सक्रमण नही करती, जैस दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। 
दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय के रूप में भौर चारित्र मोहनीय 
दर्गा मोहनीय वे रूप में सत्रमण पही करता । इसी प्रकार सम्यवत्व 
बेदनीय भौर मिथ्पात्य वेदनीय उच्चर भ्रवृतियों वा भी सक्रमश नही 
होता । प्रायुप्प की उत्तर प्रद्वोतियों वा भी परस्पर सत्रमण 
नही होग।। जमे नारक झायुप्य तिर्यच आ्रायुप्य थे रूपम या 
अन्य भायुप्य वे रूप म नहीं बदल सकता। इसी प्रवार अभय 
प्रायुप्प भी ।४४* 





१८७ उत्तरप्रड्दनिषु सर्वासु मुप्तप्रइृत्यमिप्नासु न तु मूलप्रद्धतिपु सन्नमो 


४ धर्म और दर्शन 


प्रकृति-संक्रण की तरह वन्चक्रालीन रस में भी परिवर्तन हो 
सकता है| मन्द रस वाला कर्म, वाद में तीज रस वाले कर्म के रूप 
में बदल सकता है और तीज रस, मन्द रस के रूप में हो सकता है । 


गणधर गौतम ने महावीर से पछा--भगवनु ? अन्य यूथिक इस 
प्रकार कहते है कि 'सब जीव एवंशन-वेदना (जैसा कर्म वाँवा है वेसे 
ही) भोगते है- यह किस प्रकार है? महावीर ने कहा--गीतम ! अन्य 
यूथिक जो इस प्रकार कहते है वह मिथ्पा है। में इस प्रकार कहता 
हँ--कि कई जीव एवं भूत वेदना भोगते है और कई ग्रन-एलशूत 
वेदना भी भोगते है । जो जीव किये हुए कर्मो के श्रनुसार 
ही वेदना भोगते है वे एवंमूत वेदता भोगत्ते है और जो जीव 
किए हुए कर्मो से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्‌-ए्नंशृत 
वेदना भोगते है ।* 

स्थानाड्) मे चतुर्भद्भरी है--(१) एक कर्म गुभ हैं और उसका 
विपाक भी शुभ है, (२) एक कर्म थुभ है किन्तु विपाक अशुभ है, 
(३) एक कर्म अशुभ है पर उसका विपाक जभ है एक कर्म 
अशुभ है और उसका विपाक भी अझ्रशभ है ।४* 





विद्यते,'""*** उत्तरप्रकृतिपु च दर्शनचारित्रमोहनीययो: सम्परिम- 
थ्यात्वेदनीयस्पायुष्कस्य च***"*' 
“+तत्त्वार्थ सुत्र छा२२ भाष्य 
(ख) अनुभवों द्विघा प्रवंते स्वमुखेन परमुखेन च। सर्वातां 
मूलप्रकृतिनां स्वमुलेनेवानुभव. । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां 
परमुखेनापि भवति । आयुदर्शनचारित्रमोहवर्जानाम्‌ । ने हि 
नरकायुमु खेन तियंगायुम॑नुष्यायुवा विम्र्च्यते । नापि 
दर्शनमोहश्चा रित्रमोहमुखेन चारित्रमोहों वा दर्शनमोहमुखेन । 
--तत्त्वार्थ : ८२२ स्वार्थ सिद्धि 
(ग) तत्त्वा्थ सूच्र० प० सूखलाल जी हिन्दी द्वि० सं०“पृ० २६३ 
मोत्त सं आाउय खलु, दंसणमोह चरित्तमोहं च । 
सेसाणं पयडीणं, उत्तरविहिसंकमो भज्जों । 


--विशेषावह्यक भाष्यना० १६३४ 
श१ि्८षण, भगवती श।५ 


१०६, स्थानाज़ ४.४३१२ 
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जिज्ञासा हो सकती है कि इसका मूल कारण क्या है ? जैन कर्म- 
साहित्य समावान करता है कि कर्म को विभिन्‍न अ्रवस्थाएं है । 
मुख्य रूप से उन्ह ग्यारह भेदा मे विभक्त कर सकते हैं! --(१| बन्ध, 
(२) सत्ता, (३) उद्वर्तन उत्कर्ष, (४) अ्पवतन अपकर्ष, (५) सनमण। 
(६) उदय, (७) उदीरणा, (८' उपशमन, (६) निधघक्ति, (१०) निकाचित 
और (११) अवाधा-काल 


(१) बध - आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का सम्बन्ध होना, 


क्षीर-नीरवत्‌ एक्मेक हो जाना बाघ है ।*१ बन्ध के चार प्रकार हैं । 
इनका वर्णन पूर्ण किया जा चुका है । 





स्थानाजड़ू वो तरह बौद्ध साहिय म उल्लेख है -- 

(१) क्तिने ही कम ऐसे होते हैं जो कृष्ण होते हैं और कृष्ण विपाकी 
होते हैं । 

(२) क्तिने ही कम एसे होते हैं जो शुक्ल होते हूँ झौर शुल्क विपावी 


फ होत हैं । 


(३) वितने ही कम इंष्ण--शुक्ल मिश्र होते हैं और वैसे ही विपाक 
वाले होते हैं। 
(४) कितने हो कम अक्ृष्ण शुक्ल होते हैं और अकृष्ण शुकल विपावी 
होते हैं । 
--अगुत्तर विवाय ४॥२३२-२३३ 
१६० द्र॒ब्य सग्रह टीका गा० हेरे 
(ख) आत्म मोमासा--१५० दलसुख मालवणिया १० ६२८ 
(ग) जैन दशन 
(घ) श्री अमर भारती वध १ 
१६१ आत्मक्मणोरयो5यप्रदे”ा।मुप्रवेशात्मसो बघ । 
+-तत्त्वाय सूत्र १४ सर्वाय सिद्धि 
(स) बदश्व-जीववमंणों सश्लेष 
+--5त्तराष्ययत २5१४ नेमिचद्रोप टीका 
५ (ग) बंधन बाय सकपायत्यात्‌ जीव क्मयोन्योग्यान्‌ पुदुगलानु 
न झादत्तो 4 स वध इति भाव । 
>स्थानाहु १४४६ टीका 


६६ धर्म और दर्णन 


(२) सत्ता-न्रावद्ध कर्म अपना फल प्रदान कर जब तक आत्मा 
से पृुथक्‌ नही हो जाते तव तक वे आत्मा से ही सम्बद्ध रहते हैं, इसे 
जैन दार्गनिकों ने सत्ता कहा है। दूवरे शब्दों में कहा जाय तो वन्ध 
होने और फलोदय होने के बीच कर्म आत्मा मे विद्यमान रहने हैं 
वह सता है। उस समय कर्मो का अस्तित्व रहता है, पर वे फल 
प्रदान नही करते ! 

(३) उद्धतेन-उत्कर्ष-आात्मा के साथ -आवद्ध कर्म की स्थिति 
और अनुभाग बन्च तत्कालीन परिणामों में प्रवहमान कपाय की 
तीब्र एवं मन्दधारा के अनुरूप होता है। उसके पश्चात्‌ को स्थिति- 
विशेष भ्रथवा भाव विशेष के कारण उस स्थिति एवं रस में वृद्धि होना 


टी [न-उत्कर्प है । 

(४ अपवर्तेन-अपकर्ष--पूर्व बद्ध कर्म की स्थिति एवं अनुभाग को 
कालान्तर मे नृतन कर्म-बन्ध करते समय स्यून कर देना अपवर्तन-- 
अपकर्ष है । इस प्रकार उद्वतंन-उत्कर्प से विपरीत अपवर्तंन- 
अपकपं है । े 

उद्वर्तन और अपवर्तन की प्रस्तुत विचारधारा यह प्रतिपादित 
करती है कि आबद्ध कर्म की स्थिति शौर इसका अनुभाग एकान्ततः 


(घ) सकपायतया जीव कर्मयोग्यास्तु पुद्गलान्‌ । 
यबदादर्त स बन्ध. स्याज्जीवास्वातन्थ्यकारणम्‌ )। 
-- नवतत्त्वसाहित्यसंग्रहः, सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १३३ 
(ड) वज्कदि कर्म जेण दु चेदणावेग भाववस्धों तो, 
कम्मादपदेसार अग्णोग्णपवेसरण इद्रो । 
“-ब्रव्यसंग्रह-- २।३२, नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती 
(व) द्रव्यतों बन्‍्धो निगडादिमिभिवितः कम्मंणा । 
--ठाणाड़ १।४६ टीका 
(छ) ननु बन्धों जीवकर्म्मंणो: संयोगोडभिप्रेतः 
(ज) मिथ्यात्वादिभिदंतुभि: कर्मयोग्यवर्गणापुद्गरलरात्मन- क्षीरनीर- 
वहन्ह्यय.पिण्डवद्ान्योन्यानुगमा भेदात्मकः सम्बन्धों बंब, । 
--नवतत्वसाहित्यसंग्रहः वृत्यादिसमेत नवत्तत्त्वप्रकरणम्र 
गाथा ७१ की प्राकृत श्रवच्चूणि 
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नियत नही है, उसमे अध्यवसायो की प्रवलता से परिवर्तन भी हो सकता 
है । कभी कभी ऐसा होता है कि प्राणी अशुभ कर्म का वध करके शुभ 
कार्य मे प्रवृत्त हो जाता है! उसका असर पूर्व बद्ध श्रशभ कर्मो पर 
पडता है जिससे उस लम्बी कालमर्यादा और विपाक झक्ति में यूनता 
हो जाती है । इसी प्रकार पूव मे श्रेष्ठ कार्य करके पदचात्‌ निदृष्ठ 
वार्य करने से पूर्ववद्ध पुण्य कर्म की स्थिति एवं अनुभाग से मन्दता 
गा जाती है। साराश यह है कि ससार को घटानेन्बढाने का आधार 
पूर्वकृत कम की श्रपेक्षा वर्तमान अध्यवसायो पर विशेष झावत है | 


२. (५) सक्षमण--एक प्रकार के कर्म परमाणुप्रो की स्थिति श्रादि 
का दूसरे प्रकार के कम परमाणुप्रो की स्थिति श्रादि के रूप मे परि 
वर्तित हो जाने की प्रक्रिया को सत्रमण कहते है। इस प्रकार के 
परिवतन के लिए कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं, जिनका उत्लेख पूर्व किया 
जा चुका है। सम्रमण के चार प्रकार है-(१) प्रकृति-सक्रमण, 
(२) स्थिति-सक्रमएण, (३) ग्रनुभाव-सकमरा, (४) प्रदेश सक्रमण ।१** 

(५) उदय--क्म का फलदान उदय है। यदि कर्म श्रपना फल 
देकर निजीर्ण हो जाय तो फलोदय है और फल का, दिये बिना हो 
नष्ड हो जाय तो भ्रदेशोदय है। 

(७) उदीरणा-नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में श्राना 
उदीरणा है। जैसे समय के पूर्व ही प्रयत्न से झ्राम श्रादि फल पकाये 
जाते हैं वैसे ही साधना से श्रावद्ध कर्म का नियत समय से पूर्व भोग 
कर क्षय किया जा सकता है। सामान्यत यह नियम है वि जिस 
कर्म का उदय होता है उसी के सजातीय कर्म फी उदीरणा 
होती है। 

(८) उपशमन--कर्मो के विद्यमान रहते हुए भी उदय म श्राने के 
लिए उहे भ्रक्षम बना देना उपशम है। भर्थातु कर्म की वह प्रवस्था 
जिसमे उदय भ्थवा उदीरणा सभव नहीं बिन्तु उद्वतन, श्रपवर्तन, 
और सप्रमण की सभावना हो वह उपशमन है। जसे अगारे या रास 
से इस प्रकार ग्राच्छादित कर देना जिससे वह भ्पना काय न कर 


१६२ स्थानाज्ञ ४॥२१६ 
हि 


ह्प घ॒र्मं और दर्गन 


सके । वैसे ही उपशमन-क्रिया से कर्म को इस प्रकार दवा देना जिससे 
वह अपना फल नहीं दे सके । किन्तु जैसे आवरस के हटते ही अंगारे 
जलाने लगते है, वैसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपशास्त कर्म 
उदेय में की अपना फल देना प्रारम्म कर देते हैँ । 


(९) निधत्ति-- जिसमे कर्मों का उदय और संक्रमण न हो सके 
किन्तु उद्वर्तन-अ्रपरर्तन की संभावना हो वह निधत्ति है ।*? यह भी 
चार प्रकार” वा है। (१) भ्रकृति निधतत (२) स्थिति निधत्त 
(३) अनुभाव निधत्त (४) प्रदेश निवत्त । 

(१० ४लिकाचित्त--जिसमे उद्वर्तन/-अपवर्तन संक्रमण एव 
उदीरणा इन चारों अवस्थाओं का अभाव हो वह॒निकाचित है। 
अर्थात्‌ आत्मा ने जिस रूप में कर्म बांधा हैं प्रायः उसी रूप में भोगे 
बिना उसकी निर्जरा वही होती । वह भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग; 
और प्रदेश रूप में चार प्रकार का है हि 


(११) अवाधाकाल--कर्म बंधने के पश्चात्‌ अम्रुक समय तक किसी 
प्रकार फल न देने की अवस्था का नाम गअवाध-अवस्था है। अवाधा- 
काल को जानने का प्रकार यह हैं कि जिस कर्म की स्थिति जितने- 
सागरोपम की हैं उतने ही सी बर्ष का उसका अवाधा काल होता है । 
जैसे जानावरणीय की स्थिति तीन कोटाकोर्टि सागरोपम की हैं तो 
अवाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वर्ष का है भगवती में अप्टकर्म 
प्रकृतियों का अवाधां काल बताया है" और प्रज्ञापना।** में अप्टकर्म 
प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियों का भी अवाघाकाल उल्लिखित है, 
विजेष जिज्ञासुओ को मूल ग्रन्थ देखने चाहिए । 


जैन कर्म साहित्य में इन कर्मो की अवस्थाओं एवं प्रक्रियाशों का 
जैसा विश्लेषण है वैसा अन्य दार्शनिकों के साहित्य मे हग्योचर नही 


>> स्फलड लिलतभता 5 


१६३, कर्म प्रकृति गा० रे 
१६४, स्थासाग ४) २६६ 
१६५, स्थानांग डारे ६६ 
१६६. भगवती शारे 


१६७. प्रज्ञापना रशेरार २३॥२।२१- 
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होता ! हाँ, योग दशन में नियतविपाकी, अनियतविपाकी, और 
आवापगमन के रुप मे कम की जिविप दशा का उल्लेख किया है। 
नियतविपाकी कर्म का ग्र्थ है--जो नियत समय पर अपना कल 
प्रदान कर नप्ट हो जाता है। अ्नियतविपावी कम वा ब्रथ है--जों 
कर्म बिना फल दिये ही आ्रात्मा से पृथक्‌ हो जाते हैं। और आवापगमन 
कम का अ्रथ है- एक कर्म व दूसरे मे मिल जाना ।४* योगदर्शन की 
इन त्रिविध अवस्थाप्रो की तुलना क्रमश निकाचित, प्रदेशोदय, श्रौर 
सक्रमण के साथ की जा सकती है । 


कर्म बधन से मुक्ति का उपाय 


भारतीय कर्म साहित्य मे जैसे कम॑ बध शौर उनके कारणो का 
विस्तार से मिख्पण है उसी भ्रवार उन कर्मों से मुक्त होने का साधन 
भी प्रतिपादित किया गया है। आत्मा नित नये कर्मों का पघन करता 
है, पुराने कर्मों को भोग कर नप्ठ करता है। ऐसा कोई समय नहीं है 
जिस समय वह कर्म नही बाघता हो | तब प्रइत हो सवता है वि वह 
कर्मों से मुक्त कैसे होगा ? उत्तर है--तप और साधना मे । जैसे खान 
में सोता और मिट्टी दोनो एकमेक होते हैं, कितु ताप श्रादि के 
द्वारा जैसे उन्हे भ्रलग भ्रलग कर दिया जाता है, वैसे हो झात्मा और 
कर्मो को भी सम्यग्दशन, सम्यगृज्ञान और सम्यकचारित्र से पृथक 
किया जाता है। जैनदशन ने एकान्त रूप से न्याय-वशेषिक, सास्य, 
वेदान्त, महायान (बौद्ध) की तरह चान को पभ्रमुखता नही दी है भीर 
न एकान्त रूप से मीमासक दशन की तरह क्रियान्काण्ड पर ही बल 
दिया है। विन्तु ज्ञान और किया इन दोनो के समन्वय को ही मोल 
मांग माना है ।** चारित्रयुक्त अ्त्पज्ञान भी मोक्ष का हंतु है आर 
विराद्‌ ज्ञान भी, यदि चारित्र रहित है तो, मोल का कारण नही 


१६८ योगदरान, व्यास भाष्य २१३ 


१६६ सुयनाणम्मि वि जीवो, चट्टठठों सो मं पाउणइ मोबख । 
जो तव-सजममइए, जोगे न चएंइ वबोहु जेवा 


>-भावश्यक नियु शित घा० ६४ 


५००. थी परवराच्छीय शान मन्दि, चप/ १. आर दर 
है ।” आचार्य भवद्रबाहु के बब्दों मे चारित्रहीन श्र्‌ तवेत्ता चन्दन का 
भार ढोने वाले गधे के समान है ।*” सारांश यह है कि सम्यस्तान और 
सम्यक्चारित्र मोक्ष का हेतु है। जहाँ ये दोनों सम्यक्‌ होते है वहाँ 
सम्यग्‌ दर्शन अवश्य होता है, अत श्राचार्यो' ने तीनों को मोक्ष का 
मार्ग कहा है ।** आगमों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को मोक्ष- 
मार्ग रूप से स्वीकार किया है।*? किन्तु यह जाव्ठिक अन्तर है, 
वास्तविक नही । कही पर दर्शन को ज्ञान के अन्तर्गत ग्रिवतकर ज्ञान 
और क्रिया को मोक्ष का कारण बताया है, श्रीर कही पर तप को 
चारित्र से गर्भित कर ज्ञान, दर्शन, और चारित्र को मोक्षमार्ग 
कहा है ! 

बद्ध कर्मो से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम साधक संवर की साधना 





२००, अप्पंपि सुयमहीयं, पगासयं होइ चरणजुत्तस्स । 
एक्कोडवि जह॒ पईवो, सचवखुयस्स पयासेइ । 
-श्रावद्यक नियु किति गा० ६६ 
२०१, जहा खरो चन्दणभारवाही, 
भारस्सभागी न हु चंदणस्स । 
एवं खु नाणी चरणेण हीणो, 
नाणस्स भागी नहु सुग्गईए | 
- आवश्यक नियुक्ति गृ० १०० 
२०२, सम्यगदर्शंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं: । 
+-तत्त्वार्थ सुत्न ११ 
(ख) नाण पयासय सोहओ त्तवो, संजमो य गुत्तिकरो । 
तिण्हूपि समाओोगे, मोक्खो जिणसासणों भणिव्रो । 
ग्रावश्यक नियु क्ति गा० १०३ 
२०३, नाण च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एस मग्गु तज्ति पन्नतो, जिरोहि वरदसिहि ॥ 
नाणं च॑ दंसणा चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एयमग्गमरुप्पत्ता, जीवा गच्छक्ति सोग्गइ ॥॥ 
--उत्तराष्ययन्र श्र० २८ गा० २-हे 
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से नवीन कर्मो के श्रागमन को रोकता है ।** आचाय श्री हेमचन्द्र के 
शब्दों मे--'जिस तरह चौराहे पर स्थित वहु-द्वारवाले गृह मे द्वर बद न 
न होने पर निश्चय ही रज प्रविष्ट होती है ग्रौर चिकनाई के योग से 
वही चिपक जाती है, और यदि द्वार बद हो तो रज प्रविष्ट नही 
होती और न चिपकनी है, बसे ही योगादि आस्रवों को सर्वत 
अवरुद्ध कर देने पर सबृत जीव के प्रदेशों मे कर्मद्रव्य का प्रवेश 
नहीं होता ।” 

“जिस तरह तालाब मे सर्वद्वारो से जल का प्रवेश होता है, पर 
द्वारो को प्रतिरुद्ध कर देने पर थोडा भी जल प्रविष्ट नही होता, बसे 
ही योगादि झ्रास्रवो को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के 
प्रदेशों मे कमद्रव्य का प्रवेश नही होता है ।” 


“जिस तरह नौका मे छिद्रो से जल प्रवेश पाता है भौर छिद्रो को 
रोक देने पर थोडा भी जल प्रविष्ट नही होता, वैसे ही योगादि 
भास्रवो को सर्वत भ्रवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के प्रदेशों मे कर्म 
द्रब्य का प्रवेश नही होता ४ ४ 


२०४ ुमाशुभकर्मागमद्वाररप झ्ासव । आख़वनिरोधलक्षण सवर | 
--तत्त्वाथ० १४ सर्वाय सिद्धि 
२०५ यथा चतुप्पथस्यर्य, चहुद्वारस्यथ बेइमन 
बतावृत्तेषु द्वारेषपु, रण प्रविज्ञति पश्ूबम्‌ ॥ 
प्रविष्ट स्नेहयोगाच्च, तमयत्वेन बध्यते । 
नवितेन्न च वध्यत, द्वारेपु स्थगितेपु च।। 
यथा था सरस्ति क्वापि, सर्वेद्वारंविशेज्जलम्‌ ॥ 
तेपु सु प्रतिरद्ध पु, प्रविगिन मनागपि॥ 
यथा वा यानपात्रस्य, भध्ये रुक्न विशेज्जलम । 
उइते रुप्नपिघान सु न स्तोकमपि तहिसेत्‌ ॥ 
योगादिप्वास्रवद्वारेपष्व्षव रु पु. सबत । 
क्मद्रध्यप्रवेशों म, णजीवे सवरालिनि ॥ 
--नवतत्त्व साहित्य सग्रह थी हेमच द्र सूरिकृत 
सप्ततत्त्व प्रकरणम्‌ ११८४-१२ २२ 


+ 


१०२ घमं और दर्शन 


इस प्रकार साधक संवर से आगन्तुक कर्मो को रोकने के साथ- 
साथ निर्जरा की साधना से पर्वसचित कर्मो को क्षय करता है ।** 
कर्मो का एक देश से ग्रात्मा से छूटना निर्जरा है?” ओर जब सम्पूरं 
कर्मो को सर्वतोभावेन नष्ट कर देता हैं तब आत्मा सिद्ध, बुद्ध और 
मुक्त हो जाता है ।+* जब आत्मा एक वार पूर्ण रूप से कर्मो से विमुक्त 
हो जाता है तो फिर वह कभी कर्म बद्ध नहीं होता । क्योंकि उस 
अवस्था मे कर्म बन्च के कारणो का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे 
वीज के जल जाने पर उससे पुन अ'कुर की उत्पत्ति नही होती बसे 
ही कर्म रूपी बीज के सम्पूर्ण जल जाने पर ससार रूपी श्र कुर की 
उत्पत्ति नही होती ।*” इससे स्पष्ट है कि जो आत्मा कर्मो से वंधा हो, 
वह एक दिन उनसे मुक्त भी हो सकता है । 


अपुर्व देन : 


कर्मवाद का सिद्धान्त भारतीय दर्शन की और विशेष रूप से जैन 
दर्शन की विश्व को एक अ्रपूर्व और भ्रलौकिक देन है। इस सिद्धान्त 
ने मानव को अनुकुल और प्रतिकूल परिस्थिति में दीपक की लौ की 
तरह नही अपितु ध्र्व की त्तरह अ्रटल रहने की प्रेरणा दी है। जन-जन 


२०६. नाणोण जाणई भावे, दसरोश य सहहे। 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्भाई ॥ 
“-उत्तरा० २५।३४७ 
२०७, एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्जरा । 
-: तत्त्वार्थ १४४ सर्वार्थ सिद्धि 
२०८. कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । 
--तत्त्वार्थ० १०३ 
(ख) मोक्षस्प न हि वासोडस्ति न ग्रामान्तरमेव च । 
अज्ञान- हृदय ग्रन्थिनाशो, सोक्ष इतति स्पृत्त. ॥। 
--शिवगीता १ ३-३२ 
२०६, दग्धे वाजे यथात्वन्तं, प्रादुर्भभति नाडकुरः। 
करमंवीजे तथा दमग्घे, न रोहति भवांकुर-॥॥ 
“+-तत्त्वार्थ भाष्यमत अन्तिम कारिका ८ 
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मन से से इवानवृत्ति को हटाकर सिंह वृत्ति जागृत की है । कर्मवाद 
वी महत्ता के सम्बन्ध में एतदर्थ ही डाक्टर मेक्समूलर ने कहा है-- 


“यह तो निश्चित है कि कर्ममत का घसर मनुष्य जीवन पर वेहद 
हुआ है । यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पडे कि वर्तमान अपराध 
के सिवाय भी मुभको जो कुछ भोगना पडता हैं, वह भेरे पूर्व जन्म के 
कम का ही फल है, तो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले ममुप्य की 
तरह शान्त भाव से उस कप्ट कों सहन कर लेगा और वह मनुप्य 
इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना वर्ज चुबायया जा सकता 
है त्था उसी से भविष्य के लिए नीति की समृद्धि इब्टठी की जा 
सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलसे वी प्रेरणा श्राप ही 
आप होगी । भ्रच्छा या बुरा कोई भी कम नप्ट नहीं होता, यह्‌ 
नीतिशास्त्र का मत और पदार्थ शास्त्र का बल सरक्षण सम्पन्धी मत 
समान ही है। दोनों मतो का झाशय इतना ही है कि किसी का नादा 
नही होता । किसी भी नीतिशिक्षा के भ्रस्तित्व के सम्पन्ध मे क्तिनी 
ही शका बयो न हो पर यह निविवाद सिद्ध है कि कर्ममत सबसे 
अधिक जगह माना गया है। उससे लाखो मनुप्यो के कप्ठ कम हुए है 
श्रौर उसी मत से मनुध्यो को वर्ममान सकट भेलने की शवित पैदा 
करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने मे उत्तेजन मित्रा है ।/*१४ 

जो सत्य के अ्न्वेपी घुधी भोर धैर्यवान्‌ पाठक ह उहे यह सत्य 
तथ्य अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा कि भारतीय दशन का कर्मवाद 
सिद्धा-त अद्भुत अनन्य और अपराजेय है। इस वैज्ञानिक युग म भी 
यह एक चिरतन ज्योति के रूप मे मानव मात्र के पथ को झालोकित 
कर सकता है । 


५ 





३१० दरान गौर चिन्तन, 5० रष्ड पृ० २१६॥। 


चार स्यादह्ाद 





स्पाद्वाद क्या है ? 

दार्गनिक जगत्‌ को जैन दर्शन ने जो मौलिक एव असाधारण देन 
दी है, उसमे अनेकान्तवाद का सिद्धान्त सर्वोपरि है । अ्रनेकान्तवाद 
जैन परम्परा की एक विलक्षण सूक है, जो वास्तविक सत्य का 
साक्षात्कार करने मे सहायक है। अनेकान्त का प्रतिपादक वाद 
स्थाह्माद कहलाता है । 


'स्याद्गाद पद मे दो शब्द है-स्यात्‌ और वाद। स्यात्‌' शब्द 
तिडन्त पद जैसा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव मे यह एक अब्यय है 
जी “कथंचित्‌, किसी अपेक्षा से, अमुक दृष्टि से” इस शअ्रर्थ का द्योतक 
है'। बाद' शब्द का अर्थ सिद्धान्त, मत या प्रतिपादन करना 
होता है । 

इस प्रकार स्याह्ाद पद का अर्थ हुआ--सापेक्ष-सिद्धान्त, 
अपेक्षावाद, कथंचित॒वाद या वह॒सिद्धान्त जो विविध दृष्टि विन्दुओं 
से वस्तुतत्त्व का निरीक्षण-परीक्षण करता है। 


१. स्यादिति शब्दों अनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुनविधि विचार 
प्रदनादिद्योती, तथा विवक्षापायात्‌ 

--अष्टसहल्ी पृ० २६६ 

सर्वधात्वनिषेधको5नेकान्तताद्योतक: कथड्चिदर्थे स्याच्छन्दो निपात-। 

+पञथ्चास्तिकाय ठीका, श्री प्रमृतचर्र 


स्पाहाद श्व्र 


जैनाचार्यों ने स्पाह्माद को ही अपने चिन्तन का आधार बनाया 
है। चिन्तन की यह पद्धति हम एकागी विचार और निद्चय से 
बचाकर सर्वाज्ञीए विचार क्रे लिए प्रेरित करती है ओर इसका 
परिणाम यह होता हैं कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिचित हो 
जाते है। वस्तुत समग्र सत्य को समभने के लिए स्याद्वाद दृष्टि ही 
एकमात साधन हैं। स्याद्वाद पद्धति को अपनाए बिता विराट्‌ सत्य 
का साक्षात्कार होना सम्भव नही। जो विचारक वस्तु के अनेक 
धर्मों को अपनी दृष्टि से ओकल करके किसी एक ही धर्म को पकड- 
कर झटक जाता हू वह सत्य को नहीं पा सकता ।* इमीलिए 
श्राचार्य समस्तभद्र ने कहा है--स्थात्‌” शब्द सत्य का प्रतीक है ।३ 
झौर इसी कारण जैनाचार्यो का यह कथन है कि जहाँ कही स्यात्‌ 
शब्द का प्रयोग न हृष्ठिगोचर हो वहाँ भी उसे अनुस्यृत ही समझ 
लेना चाहिए। 


स्पाद्गाद हृष्टि विविध अ्रपेखाश्रों से एक ही वस्तु में नित्यता, 
झनित्यता, सहशता, विसहृशता, वाच्यता, अ्रवाच्यता, सत्ता, अ्रसत्ता 
झ्रादि परस्पर विरुद्धसे प्रतीत होने वाले धर्मों का श्रविरोध 
प्रतिपादन करके उनका सुदर एवं बुद्धिगत समय प्रस्तुत 
करती है ४४ 

साधारणतया स्थाह्वाद को ही श्रनेका तवाद कह्‌ दिया जाता है, 
किस्तु सूक्षम दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनो में 
प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बंध है । झनेका तात्मक वस्तु को भाषा द्वारा 


२ एयन्ते मिरवेव्त ना सिज्मइ विविहयावग दब्व 3 
३ स्यात्तार सत्त्यलाज्छत । 
४. सोउप्रयुक्तोडपि सवत्र स्पात्कारोड्र्थात्पतोयत । 
+-लघीयस्त्रय, इलो० २२ 
४ स्यान्नाशि नित्य सहश विरूप, वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव । 
“+-भ्रपयोगव्यवच्छेद द्वाधिशिका, इलोक २५ 
आचाय हेमचद्र 


१०६ घमं और दर्शन 


प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त स्याह्राद कहलाता है।* इस प्रकार 
स्पाह्माद श्रत है भर अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है । 


आचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट किया है -स्याह्वाद और केवलज्नान 
दोनो ही वस्तुतत्त्व के प्रकाशक है। भेद इतना ही है कि केवलज्नान 
वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान कराता है जब कि स्याहाद श्र होने से 
असाक्षात्‌ ज्ञान कराता है ।' 


समनन्‍्चय का श्रेष्ठ सार्ग : 


जगत्‌ की विभिन्न दार्शनिक परम्पराश्रो मे जो परस्पर विरुद्ध 
विचार प्रस्तुत किए है, उनका अध्ययन करने पर जिन्नासु को घोर 
निराशा होना स्वाभाविक है। उन विचरो में एक पर्व की ओर जाता 
है तो दूसरा पश्चिम की ओर । ऐसी स्थिति भें जिनासु अपनी आझ्ास्था 
स्थिर करे तो किस पर ? किसे वास्तविक और किसे अवास्तविक 
स्वीकार करे ? आखिर ये दार्णनिक किसी भी विपय में एकमत नही 
होते | आत्मा जैसे मूलतत्त्व के सम्बन्ध में भी इनके हृष्टिकोणों में 
ग्राकाश-पाताल का अन्तर है। चार्वाकदर्शन आत्मतत्त्व की सत्ता को 
ही अस्वीकार करता है। जो दर्णन उसे स्वीकार करते है उनमे भी 
एकमत नही। सांख्यदर्णन आत्मा को कूटस्थनित्य एवं अविकारी 
कहता है । उसके मन्तव्य के अनुसार आत्मा अकर्त्ता है, निगु ण है । 
नैयायिक-वेगेषिकों ने परिवर्तन तो माना, पर उसे ग्रुणो तक ही 
सीमित खखा | मीमांसक अवस्थाओ मे परिवर्तन मान कर भी द्र॒व्य 
को नित्य मानते है । बुद्ध के समक्ष जब झात्मा विषयक प्रइन उपस्थित 
किया गया तो उन्होने उसे अव्याकृत प्रइन कह कर मौन धारण 
कर लिया।' 


६. अभनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वाद. । हे 
--लघोयस्त्रय ०६२ श्रकलंक 
७. स्याद्वादकेवलज्ञाने वस्तुतत्त्वप्रकाशने । 
भेद. साक्षादसाक्षाच्च ह्मवस्त्वन्यत्तमं॑ भवेत्‌ ।। 
“--श्रष्तमीसांसा, १०५ 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूप नित्यम्‌ । 
£  मज्मिमनिकाय, चुल मालुक्य सुत्त ६३। 


स्याह्माद १०७ 


इसी प्रकार जब आ्रात्मा के परिमाण के विपय मे विचार किया 
गया तो किसी ने उसे आकाश को भाँति सर्वव्यापी माना, किसी ने 
अणु परिमाण, किसी ने भ्रमगुप्ठ परिमाएण तो किसी ने दयामाक के 
बरावर कहा । 

एक कहता है--चेतना भूतो से उत्पन्न होती या व्यक्त होती है। 
दूसरे का कथन है कि चेतना आरात्मा का घ॒र्म नहीं, जड प्रकृति से 
प्रादुभूत तत्व है । तीसरा दर्शन विधान करता है कि चेतना प्रात्मा 
का गुण तो नही है, फितु समवाय सबंध से आत्मा मे रहती है । 


इस प्रकार जब आत्मा जैसे तत्त्व के विपय में भी ये विचारक 
किसी एक तथ्य पर नही ढिक पाते तो श्राय पदार्थों के विपय मे क्या 
कहा जाय | 

देशनों श्रौर दाशनियों की बात जाने दीजिए और प्रपनी हो 
विचारधाराशो को जरा गहराई से देखिए। जब हमारा दृष्टिकोण 
अभेदप्रधान होता है तो प्रत्येक प्राणी मे चेतना की दृष्टि से समानता 
प्रतीत होती है, और चेतना से आगे बढकर जब सत्ता को श्राधार 
बताते हैं तो चेतन भौर अचेतन सभोः बिद्यमान पदार्थ सतपरुप में 
एकाकार भासित होने लगते हैं। इसके विपरीत, जब हमारे ह्डि- 
कोण में भेद की प्रधानता होती है तो ग्रधिक से ग्रघिक सहृश प्रतीत 
हो रहे दो पदार्यों मे भी भित्रता प्रतीत हुए बिना नही रहतती। इस 
प्रकार हम स्वय श्रपतत ही विरोधी विचारों म॑ं खो जान हैं और सोचने 
लगते है- सत्य श्रज्ञेय है, उसका पता लगना असम्भव है। इस 
निराशापूर्ण भाषना ने ही भ्रज्ञे यवादी दर्शन को ज-म दिया है । 


अनेकातवाद का आलोक हमे निराशा के इस अन्धकार से 
बचाता है। वह हमे एक ऐसी विचारधारा को ओर ले जाता है, जहाँ 
सभी प्रकार के विरोधो का उपशमन हो जाता है। श्रमेका-तवाद समस्त 
दार्शनिक समस्याथो, उलभनो और भ्रमणाओ्रो के निवारण का 
समाघान प्रस्तुत बरता है। अपेक्षा विशेष से पिता को पुत्र पुत्र 
को भी पिता, छोढे को भी बडा, बड़े को भी छोटा यदि बहा जा 
सकता हैं तो अनेकान्तवाद का झाश्रय लेकर ही । प्रनेवा तवाद वह 
न्यायाधीश है जो परस्पर विरोधी दावेदारो का फैसला बडे ही सुन्दर 


१०८ धर्म और दर्शन 


ढग से करता है और जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों को ही त्याय 
मिलता है पूर्व कालीन महाच्‌ दार्शनिक समच्तमद्र, सिद्धसेन, अकलंक 
हरिभद्ग आदि ने अनेकान्तदृष्टि का अवलम्बन करके हो स्त-असत्त्व, 
नित्यत्व अनित्यत्व, भेदअभेद, द्वत-अद्वत, भाग्य, पुरुषार्थ आदि 
विरोधी वादों का तर्क संगत समन्वय किया और विचार की एक शुद्ध, 
व्यापक, वुद्धिसगत और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान की । इस दृष्टि से देखने 
प्र खडित एवं एकांगी वस्तु के स्थान पर हमें सर्वा गीणा परिपूर्ण वस्तु 
हृष्टिगोचर होने लगती है। अनेकान्त दृष्टि विरोध का जमन करने 
वाली है, इसी कारण वह पूर्ण सत्य की ओर ले जाती है । 


अनेकान्तवाद की इस विशिष्टता को हृदयंगमस करके ही जैन- 
दाशंनिको ने उसे अपने विचार का मूलाधार बनाया है। वस्तुतः वह 
समस्त दार्णनिको का जीवन है, प्राण है। जैनाचार्यो ने अपनी 
समनन्‍्वयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए कहा है-एकान्त 
वस्तुगत धर्म नही, किन्तु बुद्धिगत कल्पना है। जब बुद्धि शुद्ध होती है 
तो एकान्त का नामनिशान नहीं रहता । दार्शनिको की भी समस्त 
हृष्टियां अनेकान्त हृष्टि मे उसी प्रकार विलीन हो जाती है जैसे 
विभिन्न दिशाओं से आने वाली सरिताएं सागर में एकाकार (हो 
जाती है ।"' 


प्रसिद्ध विद्वाव॒ उपाध्याय यशोविजयजी के शब्दों से कहा जा 
सकता है--सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से 6 प नही कर 
सकता। वह एकनयात्मक दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की 
हृष्टि से देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। अनेकान्त 
वादी न किसी को न्यून और व किसी को अधिक समभता है--उसका 
सबके प्रति समभाव होता है। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहलाने का 
अ्रधिकारी वही है जो अनेकान्तवाद का अवलस्बन लेकर समस्त 
दर्शनो पर समभाव रखता हो। मध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक पद 

१०, उदधाविव सर्वेसिन्धव., समुदीर्णास्त्वयि चाथ ! हृष्टयः । 

न च तासु भवात्‌ प्रहश्यते, अविभक्‍तासु सरित्स्विवोदधि. ॥॥ 
“5सिडसेव 


भभ 


स्याह्वाद (०६ 


का ज्ञान भी सफल है, अन्यवा कोटिन्कोटि शास्त्रों को पढ लने पर 
भी कोई लाभ नही । 


हरिभद्र सूरि ने लिसा है-- आग्रहशील व्यक्ति युक्तियों को उसी 
जगह खीचतान करके लेजाना चाहता ह॑ जहाँ पहले से उसकी बुद्धि जमी 
हुई है, मगर पक्षपात॒से २हितर मध्यस्थ पुरुष अपनी बुद्धि का निवेश 
चही करता है जहा युक्तियाँ उस्ते ले जाती है ।१९ अनेकान्त दर्शन यही 
सिखाता है कि युक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप को ही शुद्ध परुद्धि से स्वीकार 
करना चाहिए | बुद्धि का यही वास्तविक फल है। जो एकान्त के प्रति 
आग्रहशील है और दूसरे सत्याश को स्वीकार करने के लिए तत्पर 
नही है, वह तत्त्व हपी नवनीत नही पा सकता ।/ 


"गोपी नवनीत तभी पाती है जब वह मथानी की रस्सी के एक 
छोर को खीचती और दूसरे छोर को ढीला छोडती है । भ्रगर वह एक 
हो छोर को सीचे भीर दूसरे को दोला न छोडे तो नवनीत नही निकल 
सकता । इसी प्रकार जब एक दृष्टिकोण को गौण करके दुसरे 
दृष्टिकोण को प्रधान रूप से विकसित किया जाता है, तभी सत्य का 
अमृत हाथ लगता है ।/”* झतएव एकात के गदले पोखर से दूर रहकर 





११ यस्य सबत्र समता नयेपु तनयप्विव । 
तस्या$”नेकान्तवादस्या बव “यूनाधिक्टोमुपों ॥ 
तेत. स्थाह्दमालम्ब्य सवदशनतुल्यताम्‌ | 
मोक्षोदेशा विशेषण,य पश्यति प्र श्ास्त्रवित्‌ ॥ 
माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चार सिद्ध यतति | 
स॒ एवं धमवाद स्याद यदू बालिशवल्गनम ॥॥ 
माध्यस्थसहित. ह्ांक्पदज्ञाममपि प्रमा। 
शास्त्रकोटिवृयैया या तथा चोक्‍त महात्मना ॥ 

--ज्ञानसार उपाध्याय पद्योविजय 

११ कआमप्रही वत विनीपति युक्तति, 

यत्र तन्च मतिरस्य निविष्टा। 
पक्षपातरहितस्थ तु. युक्ति, 
यत्र तन्न मतिरंति निवेशम्‌ ॥ 


११० धर्मं और दर्शन 


अनेकान्त के शीतल स्वच्छ सरोवर में अवगाहन करना ही 
उचित है । 

स्थाह्द का उदार दृष्टिकोण अपनाने से समस्त दर्णनो का सहज 
ही समन्वय साधा जा सकता हैं । 


अन्य दह्नों पर अनेकान्त की छाप ; 


श्रभेकान्तवाद सत्य का पर्यायवाची दर्शन हैँ। यद्यपि कतिपय 
भारतीय दार्णनिको ने अपनी एकान्त विचारधारा का समर्थन करते 
हुए अ्रनेकान्तवाद का विरोध भी किया हैं, मगर यह निस्सन्देह कहा 
जा सकता हैं कि सभी भारतीय दर्शनों पर उसकी छाप न्यूनाधिक 
रूप में अंकित हुई हैं । असल में यह इतना तर्कग्रुक्त भौर बुद्धिसंगत 
सिद्धान्त हैं कि इसकी सर्वथा उपेक्षा की ही नहीं जा सकती । 


ईशावास्योपनिषद्‌ मे आत्मा के सम्बन्ध मे कहा गया है--'तदेजति, 

तन्‍्नेजति, तद्‌ दूरे, तदन्तिके, तदन्तरस्यसर्वस्य, तद्‌ सर्वस्थास्य बाह्मतः ।' 

शर्थात्‌ श्रात्मा चलती भी है और नही भी चलती है, दूर भो है, समीप 
भी हैं, वह सब के अन्तर्गत भी है, बाहर भी है । 


क्या ये उद्गार स्याद्वाद से प्रभावित नहीं है? भले ही 
जंकर।चार्य और रामानुजाचार्य एक वस्तु में अनेक धर्मो का श्रस्तित्व 
असम्भव कहकर स्याद्वाद का विरोध करते है, मगर जब वे अपने 
मन्तव्य का निरूपण करने चलते है तव स्याद्वाद के असर से वे भी 
नही बच पाते। उन्हें भी अ्रनन्यग॒त्या स्थाह्राद का आधार लेना 
पड़ता है। ब्रह्म के पर और साथ ही अपर रूप की कल्पना मे 
अ्रनेकान्त का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होने सत्य की परमार्थसत्य, 
व्यवहारसत्य और प्रतिभाससत्य के रूप में जो व्याख्या प्रस्तुत 
की है, उससे अनेकान्त की पुष्टि ही होती है। वे कहते है--दुष्टं 
किसपि लोके5स्मिनु न निर्दोष न निगुरिम्र्‌ ।! अर्थात्‌ इस लोक में 
दिखाई देने वाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है और न निगुरि है । 





१३. एकेताक॑न्ती . इलथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनी नीतिम॑न्थाननेत्रमिव गोपी ॥ 


स्थाद्दाद १११ 


आशय यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु मे किसी अपेक्षा से दोप हैं तो किसी 
अपेक्षा से गुण भी हू। यह अपेक्षावाद, भ्रनेका'तवाद का रूप नही तो 
कया है ? 

स्वामी दयानद सरस्वती से पूछा गया--'आप विद्वान है या 
अविद्वात्‌ ? स्वामी जो ने परह्मा--दाशनिक क्षेत्र मे विद्वान और 
व्यापारिक क्षेत्र म अधिद्वात्‌ । यह अनेक तवाद पही तो क्या है ? 

बुद्ध का विभज्यवाद एक प्रवार का अनेकान्तवाद है। उनका 
मध्यममार्ग भी अनेकात से प्रत्तिफलित होने वाला वाद ही है । 

साख्य एक ही प्रकृति को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी 
मानकर अनेवान्त को ही भ्रगीकार करते हूं। 

पाइचात्य दार्शनिक प्लेटो आदि ने समस्त विश्ववर्ती पदार्थों को 
सत्‌ और असत्‌ इन दो में समाविप्ट करके समन्वय की महत्ता बतलाते 
हुए जगत्‌ की विविधता सिद्ध की है । 

आइस्टीन कया सापेक्षसिद्धान्त स्याह्रेद वी विचारधारा का 
अनुसरण करता है । 

इन क्तिपथ उदाहरणो से पाठक समभ सकेंगे कि अनेकान्तवाद 
एक ऐसा व्यापक हृष्टिकोण है कि दाशनिक जग म॑ उसकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । किसी न किसी रूप मे प्रयेक दर्शन को उसका 
आश्रय लेना ही पडता है। 

सामान्य रूप से श्रनेकान्त के सम्बाध मे इनना ही जान लेने के 
पश्चात्‌ अब हमे अनेकान्त के प्रकाश में प्रतिफलित होने वाल 
कतिपय मुख्यवादों का विचार भी कर लेना चाहिए। वे बाद इस 
प्रकार है। 
नित्यानित्यता-- 

श्रनेकान्त वादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है । 
द्रव्य और पर्याय का सम्मिलित रूप वस्तु है, यायो कहा जा 
सकता है कि द्रव्य और पर्याय मितक्र ही वस्तु कहलाते हैं । 
पर्यायों के अभाव मे द्रव्य का और द्रव्य के अभाव में पर्याय का 
कोई अस्तित्व सम्भव नहीं है । जहाँ जीवद्रव्य है वहाँ उसके 


११२ धर्म और दर्शन 
। जो जीव है वह मनुप्य, 


व्ै 
प्‌ 
से कुछ अवश्य होगा और जो 
हृष्टिगोचर होता है वह जीव 


कोई न कोई पर्याय भी अ्रवश्य होते 
पशु, पक्षी, स्थावर श्रथवा सिद्ध 
मनुष्य आदि किसी पर्याय के रूप 
अवश्य होता है । 

द्रव्प नित्य और पर्याय अनित्य है, क्परोंकि जीव हरव्य का कभी 
विनाथ नहीं हो सकता, मगर पर्यायों का परिवर्तन सर्देव होता 
रहता है। इस दुष्टि में ध्यान देने योग्य वात यह है कि इससे 
गाश्वतवाद श्रौर उच्छेदवाद--दोनों का समन्वय हो जाता है। 
प्रत्येक द्रव्य शाइवत है किन्तु उसके पर्यायों का उच्छेद होता रहता 
है। यहाँ यह नहों भूलना चाहिए कि द्रव्य और उसके पर्याय पृथक्‌- 
पृथक्‌ दो वस्तुएं नही है । उनमे वस्तुगत कोई भेद नहीं हैं, केवल 
विवक्षाभेद है। अनेकान्तदर्शन के अ्रनुसार प्रत्येक सत्‌ पदार्थ उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यात्मक है, अर्थात्‌ पर्याय से उत्पन्न और विनष्ठ होता हुआ 
भी द्रव्य से श्रव है। कोई भी वस्तु इसका अपवाद नहीं है ।** 


जब कभी कोई पूर्व परिचित व्यक्ति हमारे समक्ष 
उपस्थित होता है तव हम कहते है 'यह वही है /' वर्पा होते ही भ्रूमि 
शब्यद्यामला हो जाती है, तव हम कहते हैं--हरियाली उत्पन्न हो 
गई | हमारे हाथ में कपूर है यह देखते-ही-देखते उड़ जाता है, तब 
हम कहते है वह नष्ट हो गया। 'यह वही है!”--यह ॒नित्यता का 
सिद्धान्त हैं । 'हरियाली उत्पन्न हो गई--यह उत्पत्ति का सिद्धान्त 
है शोर वह नष्ठ हो गया-यह विनाश का सिद्धान्त हैं 
द्रव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परिणामवाद, आरम्भवाद और 
समूहवाद आदि अनेक विचार है। उसके विनाश के सम्बन्ध में भी 
रूपान्तरवाद, विच्छेदवाद आदि अनेक अ्रभिमत है । सांख्यदर्शन 
परिणामवादी है, वह कार्य को अपने कारण मे सत्‌ मानता है। सत्‌ 
कर्मवाद के अभिमतानुसार जो असत्‌ है उसकी उत्पत्ति नही होती 
शोर जो सत्‌ है उसका विनाश नही होता, किन्तु केवल झूपान्तर 


मे 
मं 





१४. रद द्रव्य लक्षणम्‌ । उत्पादव्ययश्रौव्ययुकतं सत्‌ 
--तत्त्वायं सूत्र अ० ५ 


स्थाद्राद ११३ 


होता है । उत्पत्ति का तात्पयय है-सत्‌ की अभिव्यक्ति और 
विनाश का तात्पर्य है --सत्‌ वी अव्यक्ति । न्याय वैग्ेपिव दर्जा 
आरम्भवादी है। वह कार्य का अपन कारण म सत्‌ नहीं मानता। 
असत्‌ कार्यवार के मतानुसार असत्‌ को उत्पत्ति होती है और सत 
का विनाश होता है। एतदर्थ ही नैयायिक ईश्यर को कूठस्थ 
नित्य और दीपक को सप्या अनित्य मानत हैं। वौद्धशन के 
अनुसार स्थुल द्रव्य सूक्ष्म अवयवो का समूठ है, तथा द्रव्य क्षणविनश्वर 
है । उाके विचारानुमार कुछ भी स्थिति नही है । जो दर्शन एकान्त 
नित्यवाद को मानते हैं वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष है उस परिवर्तन की 
उपेभा नहीं कर सकते! भ्रौर जो दशन एकान्त अनित्यवाद को 
मानते है वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष हैं उस स्थिति की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । एतदर्थ ही नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर 
उनके परिवर्तन वी विवक्षा की और वौद्धो न सतति मानकर उनके 
प्रवाह की विवेचना की । 

आधुमिक वैज्ञानिक _रूपान्तखाद के सिद्धान्त को एक मत से 
स्वीकार करते हैं । जैसे एक मोमबत्ती है, जलाने पर उुछ ही क्षणों मे 
उसका पूर्ण नाश हो जाता है। प्रयोगो के द्वारा यह सिद्ध क्या जा चुका 
है कि मोमबत्ती के नाश होने पर श्रय वस्तुओ को उत्पत्ति होती है।*४ 

इसी प्रकार पानी को एक वर्तन में रसा जाये, श्रौर उस बतन में 
दो छिद्र कर तथा उनमे कार्क लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ उस 
पानी म खडी कर दी जाये झौर प्रत्येक पत्ती पर एक काच का दूयूब 
लगा दिया जाय तथा प्लेटिनम की पत्तियो व सम्बन्ध तार से विजली 
की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायब 
हो जायेगा। साथ ही उन प्लेटिनम की पत्तियो पर श्रवस्थित दुयूवों 
पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा तो दोनो मे एक एक तरह की गेस 


श्ध्् ्क्त 907: व8ण 8४० (क८फाआएपए 99 ] ए. एकड़ 
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प्राप्त होगी, जो आवसीजन और हाइड्रोजन के नाम से पहचानी 
जाती है ।** 

वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा यह सिद्ध हो छुका है कि पुदृगल 
वक्ति में और शक्ति पुद्गल मे परिवर्तित हो सक्ृृती है । सापेश्वाद 
की दृष्टि से पुद्गल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के 
नियम को एक ही नियम मे समाविष्ट कर देना चाहिए। उसकी 
संज्ञा पुद्गल और चक्ति के स्थायित्व का नियम! इस प्रक्रार कर देनी 
चाहिए ।१ 

स्याद्गाद की दृष्टि से सत्‌ कभी विनष्ट नहीं होता और असत्‌ की 
कभी उत्पत्ति नही होती” । ऐसी कोई स्थिति नही जिसके साथ उत्पाद 
और विनाञ न रहा हो अर्थात्‌ जिनकी पृष्ठ भूमि मे स्थिति है उनका 
उत्पाद और विनाश अ्रवश्य होता है । 


सभी द्रव्य उभय-स्वभावी है। उनके स्वभाव की विवेचना एक 
ही प्रकार की नही हो सकती । असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और 
सत्‌ का कभी नाश नही होता | इस द्रव्प नयात्मक सिद्धान्त से द्रव्यों 
की ही विवेचना हो सकती है, पर्यायों की नही ! उनकी विवेचना- 
असत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ का विनाश होता है--इस परययिनयात्मक 
सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक शब्द में 
परिणामी-नित्यवाद या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमे 
स्थायित्व और परिवर्तन की सापेक्ष रूप से विवेचना है। इस विष्व 
में ऐसा द्रव्य नही जो सर्वथा धश्रूव हो, और ऐसा भी द्रव्य नही है जो 
सर्वंथा परिवर्तनशील ही हो। दीपक, जो परिवर्तनजील है, वह भी 
स्थायी है और जीव जो स्थायी है, वह भी परिवर्तनशी ज है । स्वायित्व 


१७. एलालत एाल्गरांघा'ए 97 प्रिएड ?2णँश४ ए ९, 4-5 
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१९. भावस्स णत्यि णासो, 
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स्याडाद श्र 


और परिवर्तनशीलता की दृष्ठि से जोव और दोपक में कोई अतर 
नही है ।४* 

केवल स्थिति ही होती तो सभी द्रव्पों का एक ही रूप रहता, 
उनमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही होता | केवल उत्पाद और 
व्यय ही होता तो केवल उनका क्रम होता कितु स्थायी आधार के 
अ्रभाव में उचका बुछ भी रूप नहीं होता । कतृत्व, कर्म श्रौर 
परिणामी की कोई गिवेचना नही होती। स्याह्वाद की दृष्टि रो 
परिवर्तन भी है श्रोर उसका श्राधार भी है । परिवतनरहित किसी 
भी प्रकार का स्थायित्व नही है । भौर स्थायित्त रहित किसी भी 
प्रकार का परिवर्तत नही है। प्रर्थात्‌ परिवतन स्थायो म होता 
हैं भौर स्थायी वही हो सकता हैं जिसमे परिवर्तन हो। साराश यह 
हू कि निष्क्रियवा श्रौर सक्रियता, स्थिरता श्रौर गतिशीलता का जो 
सहज समन्वित रूप हूँ उसे ही द्रव्य कहा गया हैं। श्रपने केद्र म 
प्रत्येक द्रव्य प्रूव, स्थिर भोर निष्क्रिय ६ । उप्तके चारो श्रोर 
परिवर्तन की एक श्द्भुला है जिसे हम परमाणु की रचना से समझ 
सकते हैँ । विज्ञान के अनुसार अणु की रचना तोन भकार के कणो 
से मानी गई है--(१) प्रोटोन (२) इलेक्ट्रोन (३) न्यूट्रोन । धनात्मव 
कंण प्रोटोन हैं। परमाणु का वह मध्यविनदु होता हूं। ऋणात्मव 
कण इलेक्ट्रोव है। यह धनाएु के चारो श्रोर परिक्रमा ब्रता है! 
उदाप्तीन कण स्यूट्रांन हूँ । 
आत्मा फा शरीर से भेदाभेंद 

आत्मा शरीर से भित है अथवा अ्भित हैं, इस विपय में भी 
दर्शनशास्त्रों के मन्‍्तब्य विविध प्रकार के उपलब्ध होते हैं। चार्वाक दक्षन 
आत्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नही करता ! वह शरीर से ही चेनना 


२०. आदीपमाव्योमसमस्वभाव 
स्याद्ादमुद्राइनतिभदि वस्तु | 
तप्रित्यमेवक्मनि यमाय--+ 


दिति त्वटाचाद्विपता प्रलापा' ॥ 
प्रन्ययोग व्पबच्चेदिवा, इलो० £ 


११६ धर्म और दर्भन 


की उत्पत्ति मानता है और घणरीर का विनाथ होने पर चेतना का भी 
विनाश हो जाना स्वीकार करता है । सूत्रकृतांग सूत्र में तज्जीव- 
तच्छरीरवाद का उल्लेख मिलता है। वह चार्वाक मत से किचित्‌ 
भिन्न होता हुआ भी एक ही वरनु को जीव और शरीर के रूप मे 
स्वीकार करता है ।* अनेक दर्शन आत्मा का गरीर से एकान्‍्त 
भिन्‍नत्व स्वीकार करते है। इस समस्या को सुलभाते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने कहा-आत्मा कथंचित्‌ गरीर से भिन्न भी है और 
अभिन्न भी है ।** आत्मा को दरीर से भिन्‍न तत्त्व न माना जाय और 
दोनों का एकत्व स्त्रीकार किया जाय तो गरीर के नाभ के साथ 
आत्मा का भी नाथ मानना होगा और उस स्थिति में पुनर्जन्म एवं 
मुक्ति की कल्पना निराधार हो जायगी। किक्तु युक्ति और शआागम 
आदि प्रमाणों से पुनर्जन्म आदि की सिद्धि होती है, अत- आत्मा को 
शरीर से पृथक मानना ही समीचीन है। साथ ही, श्रनादि काल से 
आ्रात्मा शरीर के साथ ही रहा हुआ है और कृत कर्मो' का फलोपभोग 
शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर पर प्रह्मर होता है तो दुःख की 
अनुभूति आत्मा को होती है। देवदतत पर प्रहार किया जाय तो 
जिनदत्त को दुखानुभव नहीं होता, क्योकि देवदतत के शरीर से 
जिनदत्त की आत्मा भिन्‍न है। इसी प्रकार यदि देवदत्त की आत्मा 
देवदत्त के शरीर से भी सर्वथा भिन्‍न हो तो उसे भी दुःख का अनुभव 
नहीं होना चाहिये | इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे देवदत्त के शरीर 
और जिनदत्त की आत्मा मे भेद है, वैसा भेद देवदत के शरीर 


झौर देवदत्त की आत्मा में नहीं है। यही देह और आत्मा का 
अभेद है । 


२१. भस्मीसृतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ? 
२२, पत्तेयं कसिणे आया, जे वाला जे अ पडिया । 
सस्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्यि सत्तोववाइया ॥ 
+सुत्रकृतांग, १॥१।११ 
२३. आया भन्‍्ते ! काये, अस्ते काये ? ग्रोयमा ! आया वि काये, अन्‍ते 
वि काये। 


स्याह्ाद ११७ 


सत्ता और असत्ता 


जय यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतत्त्व मापेक्ष है और 
स्पाद्मादपद्धति से ही उसका ठीक प्रतिपादन हो सकता है, तो चस्तु 
के श्रस्तित्व भौर नास्तित्व के त्रिपय में भी हम अनेकान्त को लागू 
करके देखना होगा। जेन दार्शनिको ने बडी ही पूरी के साथ इस 
विपय पर ऊहापोह किया है और स्तचतुप्टय और परचतुप्टय के 
द्वारा अस्तित्व नास्तित्व वी समस्या का समाधान खोजा है । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भाव, ये चारो चतुप्टय बहलाते हैं । प्रत्येक 
वस्तु स्तचनुप्ठय की अपेशा अस्तित्ववानु है पर परचतुप्टय की 
अपेक्षा नास्तिरूप है।** 


उदाहरण के लिए एक स्व शबट को लोजिए | वह्‌ स्वर्ण का बना 
है, यह स्वद्रव्य की अपेक्षा श्रस्तित्व है। वह जिस क्षेत्र अर्थात्‌ स्थान 
मे रक्‍या है, उस क्षेत्र की अपेक्षा से है। जिस काल मे उसवी सत्ता 
है, उम काल वो अपेला से है । उसम जो पीतवरा आदि अनेक पर्याय 
विद्यमान है, उनवी अपेशा से हूँ । कितु वही घट मृत्तिकाद्वव्य की 
अपेक्षा से नही ह | भ्रन्य क्षेत्र की अपेया से भी नहीं हैँ । कालान्तर 
की अपेसा से भी नही है। कृष्णवण श्रादि पर्यायों से भी उसमे 
अस्तित्व नही है । इसी प्रकार स्वणघट सोने का ह, मृत्तिका भ्रादि 
का नहीं है| अमुक क्षेत्र मे हे अन्य क्षेत्र मे नही है। जिस वाल मे हैं 
उसके भ्रतिरिक्त ग्रय काल की अपक्षा से नही हू। वह अपने स्वपर्यायों 
मे है, पर पर्यायों से नही है इस प्रकार स्वचतुप्टय भौर परचतुप्टय की 
झपेला उसमे प्रस्तित्व और नास्तित्व सहज हो घटित हांत हू । 


बई लोग अस्तित्व और नास्तित्व को विरोधी धर्म समझ कर 
एक ही वस्तु म दोनां वा समावय असमभव मानते हैं । मगर वे भूल 
जाते हैं कि एक हो अपेक्षा से यदि अ्रस्तित्व और नास्तित्व का विधान 
किया जाय तभी उनम विरोध होता है, विभिन्न अपेसाग्रो से विधान 


२४ सदेव सत्र का नेच्छेतू स्वब्पादिचतुप्टयात ॥ 
असटेव विपर्यासान्न चेन्न  व्यवतिप्स्ते ॥ 
-पभाष्तमोमासा, इलोक १७ 


श्श्८ धममं बोर दर्शन 


करते मे कोई विरोध नहीं होता। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह 
कहना कि यह मनुष्य है, मनुष्येतर नहीं है, भारतीय है, पाइचात्य 
नहीं है, वर्त्तमान मे है, सदा से या सदा रहने वाला नहीं है, विद्वान 
हैँ मूर्ख नही है; तो क्या हम उस व्यक्ति के विपय में परस्परविरुद्ध 
विधान करते है? नहीं। यह विधान न केवल तर्कसंगत है, अपितु 
व्यवहारसंगत भी है । हम प्रतिदिन इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। ऐसा 
व्यवहार किए बिना किसी वस्तु का निश्चय हो भी नहीं सकता। 
'यह पुस्तक है! ऐसा निश्चय तो तभी संभव हैं, जब हम यह जान ले 
कि यह पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं । 

इन उदाहररों से प्रत्येक पदार्थ सत्‌ और असत्‌ किस प्रकार हैं, 
यह समझ में आ जाता हैं । मगर जैनाचार्यो ने इस विचार को सुस्पृष्ट 
करने के लिए सप्तभंगी का विधान किया है, जिससे वस्तु में प्रत्येक 
धर्म की सगति एकदम निविवाद हो जाती हें । 


सप्तसंगी : 

प्रत्येक वस्तु अनन्तघर्मात्मक हैं। उन अनन्त धर्मों में से प्रत्येक 
धर्म की ठीक-ठीक संगति बिठलाने के लिए विधि, निषेध श्रादि की 
विवक्षा से सात भग होते हैं। यही सप्तमंगी है ।* ये सात भंग प्रत्येक 
धर्म पर घटित किए जा सकते हैं, किन्तु उदाहरण के रूप में सत्ता- 
धर्म को लेकर यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। वे निम्न 
लिखित है-- 

(१) स्पादस्ति--स्व॒कीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्रत्येक 
वस्तु का भ्रस्तित्व है । 

(२) स्थान्तास्ति--परकीय द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से श्रत्येक 
वस्तु नहीं है 

(३) स्थादस्ति-नास्ति--स्वकीय तथा परकौीय द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव से वस्तु है और नही है । 


२५. सप्तभिः प्रकारवंचन-विन्यास: सप्तभद्धीतिगीयते । 
+-स्यथाद्वाद संजरी, का० २३ टीका 
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(४) स्थादवक्तव्य- युगपद्‌ू कथन की अपेक्षा से वस्तु अनिवचनीय 
है, अर्थात्‌ सत्ता और असत्ता वो एक साथ कहा नही जा सकता । 

(५) स्थादस्ति अवक्तव्य- वस्तु स्वचतुप्टय से सत्‌ होने पर भी, 
एक साथ स्व पर चतुप्टय की अपेसा से गवक्तव्य है । 


(६) स्यातास्ति अवक्तव्य -- पर चतुप्टय से असत्‌ होते हुए भी एक 
साथ स्व-पर चतुप्टय से अवक्तव्य है । 


(७) स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य- स्वचतुप्टय से सतू, पर चतुप्टय 
से अस्त होते हुए भी एक साथ स्व पर चतुप्टय से भ्रनिवचनीय हैं । 


इसी प्रकार नित्यत्व, एक्त्व आदि सभी धर्मों के विपय में यह 
सप्वभगी लागू होती है। यह सात भग वस्तुत प्रथम और ह्वितीय 
भग के ही व्यापक स्वरूप है। 


पाठक समझ सकेंगे कि स्याह्वाद सिद्धान्त मे वस्तुस्वरूप की विदे 
चना सापेश दृष्टि से की गई है। उक्त सातो भगा का आधार 
कार्पनिक नही वरनु वस्तु का विराट और विविधरूप स्वरूप ही है । 
स्याद्गाद सिद्धान्त वी चमत्कारिक शक्ति और व्यापक प्रभाव को 
हृदयगम करके डॉ० हर्मन जंकोबी ने कहा था--'स्याद्वाद से सब सत्य 
विचारों का द्वार खुल जाता हूं 


प्रभी हाल म ही में अमेरिका के विश्व त दाशनिक प्राफेपर झ्ाचि० 
जे० बद्ध ने स्पाद्वाद का अध्ययन करके जैनों को ये प्रेरणाप्रद शब्द 
कहे हँं-विश्वगातति की स्थापना के लिए जनो को अहिंसा की 
अपेशा स्याह्याद रिद्वात का अत्यधिक प्रचार करना उचित है। 
महात्मा गाधी को भी यह सिद्धात बडा प्रिय था श्रौर आचाय बिनोबा 
जैसे शातिप्रमारक सत इसके महत्त्व को मुक्त कठ से स्वीवार 
करते है। 


असम निवारस्स 


सप्तभगी सिदृवात के त्रिपय मे पतिपय पाश्चात्य भौर वुछ 
भारतीय विद्वानो वी जो यतत घारण है, उसबा उल्लेख यहाँ वर 
देवा श्रनुचित न हागा। 
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प्राचीन जैन आगमों में सप्तभंगी बीज रूप में उपलब्ध होती है ।** 
आचार्य दुन्दकुन्द ने कुछ ही भगों का उल्लेख किया है 
किन्तु इनके पच्चादवरत्ती आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, भ्रकलंक, 
विद्यानन्द, हेमचन्द्र, वादिदेव आदि ने उसका स्पप्ट और विस्तृत 
विवेचन किया है। इस पअतिपादन क्रम को कुछ विद्वानों ने स्थाह्माद 
या सप्तभंगो का विकासक्रम समझ लिया है किन्तु तथ्य यह है 
जैन तत्त्वज्ञान सर्वज्ञमूलक है। सर्वज्ञ सर्वदर्णी तीर्थद्धूरों के ज्ञान मे 
जो तत्त्व प्रतिभासित होता है, उमी को उनके प्रधान विष्य शब्द- 
वद्ध करते है** और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य उसके एक-एक अ्रग 
का श्राधार लेकर युग की परिस्थिति के अनुसार विभिन्‍न ग्रन्यों की 
रचना करते हैं । इस प्रकार तत्त्वविवेचन का क्रम आागे.बढ़ता है । 
इस विवेचनक्रम को तत्त्व का विकासक्रम समझ लेना युक्तिसंगत 
नही है । 

इस युग में प्रथम तीर्थड्भूर ऋषभदेव हुए है। उन्होंने जो उपदेश 
किया वही उनके पश्चात्‌ होने वाले तेईस तीर्थद्धूरों ने किया । 
वही उपदेश कालक्रम से उनके अनुयायी विभिन्‍न आचार्यो' द्वारा 
जन साहित्य मे लिपिवद्ध किया गया है। किसी भी विपय का सक्षिप्त 
या विस्तृत विवेचन उसके लेखक की संक्षेपरुचि अथवा विस्तार 
सच पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त युग की विचारधारा भी 
उसे प्रभावित करती है । खासतौर से दार्शनिक साहित्य में ऐसा भी 
होता है कि कोई लेखक जब किसी विपय के ग्रन्थ की रचना करता 
है तो अपने समय तक के विरोधी विचारो का उसमे उल्लेख करता है 


२६. जीवा रा भंते ! कि सासया, असासया ? 
गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय असासया । दच्वह्ुयाए सासया, 
भावट्ठयाए असासया । 
--भगवती, ७॥२।७७३ 
२७.  सिय अत्थि णत्यि उहये-- 
-- पंचास्तिकाय, प्रचचनसार 
२८. शभ्रत्यं भासइ अरहा, सुत्त गरुथंत्ति गणहरा निउरां। 
--भेद्रवाहु । 
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और श्रपने हृष्टिकोश के अनुसार उनका निराकरण भी करता है। 
जैन दार्णनिक साहित्य मे भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
इस प्रतिपादन क्रम को अगर कोई मूल तत्त्व का विकासक्रम समझ 
बैठे तो यह उसकी भूल ही कही जाएगी । 

अमरीकी विद्वान आचि० जे० बह्न इसी भूल के शिकार हुए हैं। 
उन्होंने स्थाह्माद के निरूपशुक्रम को स्याह्द का विकासक्रम समझ 
लिया है। एक भूल अ्रनेक भूलो वी सृष्टि कर देती है। जब उहाने 
स्याद्ाद के कमविकास को आआरान्त कतपना की तो दूसरी भ्रुल यह हो 
गई कि वे सप्तभगी को बोद्धों के चतुप्कोटिनिपेध का अनुकरण 
झथवा विकास समभने लगे, यद्यपि उन दोनो में बहुत अधिक 
प्रतर है। 


सर्वप्रथम हमे इतिहास द्वारा निर्णीत इस तथ्य को ध्यान मे 
रखना चाहिए कि जैनधर्म, बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है ।*५ महात्मा 
बुद्ध से पहले तेईस तीर्थंकर हो चुके थे। तेईसवें त्तीथकर भगवान 
पादयनाथ उनसे दगभग २१० वर्ष पूर्व हुए थे। उहोने स्याद्वाद 
सिद्धात का निरूपए किया था। सजय वेलदिउपुत्त, जो बुद्ध के पूर्व 
वर्ती हैं, उन्होने स्याद्गाद को ठोक तरह न समक कर सशयवाद की 
प्रच्पणा की थी । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्पाह्ाद सिद्धान्त 
का बुद्ध से पहने हो भ्रस्तित्व था । ऐसी स्थिति मे यह समझना कि 
सप्नभगी भिद्धान्त बोद्धों के चतुप्कोटिप्रतिपिथ का विकसित रूपा 
न्तर है, सवथा निराधार है! चतुप्कोटिप्रतिपेध का सिद्धान्त तो 
बुद्ध के भी बाद में प्रचलित हुआ है। इसके अतिरिक्त सप्तभगी 
और चतुप्कोटिप्रतिपेघ के भ्राशय मे भी बहुत अन्तर है। बौद्धों का 
चतुप्कोटि-प्रतिपेघ यो है-- 

१--वस्तु है, ऐसा नहों है । 

२--वस्तु नहीं है, ऐसा भी नही है । 

३--बस्तु है और नही है, ऐसा भी नही है । 


२६ देखिए, डा० हमन जैकोरी द्वारा लिखित जेन सूचराज की भूमिका । 
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४--वस्तु है श्रौर नही है, ऐसा नही है, यह भी नही है ।** 

सप्तभंगी के स्वत्॒प का उल्लेख पहले किया जा चुका है । सप्तभंगी 
में और प्रस्तुत चतुष्कोटि प्रतिपेध में वस्तुतः कोई समानता नहीं है । 
सप्तभंगी में वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व आदि का प्रतिपादन है 
जब कि इस प्रतिषेघ मे अस्तित्व को कोई स्थान नहीं है, केवल 
नास्तित्व का ही निरूपण पाया जाता है। सप्तभंगी मे जो अ्रस्तित्व 
और नास्तित्व का विधान है, वह स्वचतुष्टय और परचतुप्टय के 
ग्राधार पर है और क्षण-क्षण मे होने वाला हमारा अनुभव उसका 
समर्थन करता है । सप्तभंगी के अनुसार मनृप्य सनुप्य है, पग्ु-पक्षी 
श्रादि मनष्येतर नही है। किन्तु चतुष्कोटि प्रतिपेष का कहना है कि 
कि मनुष्य मनुष्य नहों है, मनुप्येतर भी नही है; उभय रूप भी नहीं 
है, अनुभय रूप भी नही है। वह कुछ भी नहीं है और वह कुछ भी 
नही है, ऐसा भी नही है । इस प्रकार यहाँ न कोई श्रपेक्षाभेद है और 
न अस्तित्व का कोई स्थान ही है । 

सप्तभंगी मे पदार्थों के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया गया 
है, सिर्फ उसके स्वरूप की नियतता प्रदर्शित करने के लिए यह 
दिखलाया गया है कि वह पर-रूप मे नहीं है। सप्तभंगोवाद हमें 
सतरंगी पुष्पों से सुशोभित विचारवाठिका में विहार कराता है, तो 
बौद्धों का निषेधवाद पदार्थों के अस्तित्व को अस्वीकार कर के शून्य 
के घोर एकान्‍्त अन्धकार में ले जाता है। अनुभव उसको कोई 
आधार प्रदान नही करता है । अतएव यह स्पष्ट है कि सप्तभगी का 
बौद्धो के चतुष्कोटिनिषेध के साथ लेशमात्र भी सरोकार नही है। 
स्थाह्ाद संशयवाद नही : 

जैनदर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक 
है ।)) अनन्त घर्मात्मकला के बिता किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना 


३०, नासब्नसन्न सदसन्न नाप्यनुभयात्मकमस्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमु क्त, तत्त्व माध्यमिका विदु. ॥ 
३१. अनन्तघर्मात्मकमेव तत्त्वं, 
अतोडन्यथा सत्त्वमसूपपादम्‌ । 
--भ्रन्ययोग व्यवच्छेद हा०, त्रिशिका 


स्याद्ाद शैररे 


ही सम्भव नही है। किन्तु एक साथ अनन्त घर्मो का निर्वचन नही 
हो सकता । दूसरे धर्मो का विधान और निषेध न करते हुए. किसी 
एक धर्म का विधान करना ही स्थाद्वाद है। ग्रनेकान्त वाच्य और 
स्थाह्माद वाचक्‌ है। अ्रमुक अ्रपेला से घट सत्‌ ही है भौर श्रमुक ग्रपेक्षा 
से घट भ्रसत्‌ ही है, यह स्याद्वाद है । इसमे यह प्रदर्शित किया गया 
है कि स्वचतुप्टय से घट की सत्ता निश्चित है और परचतुष्टय से 
घट की असत्ता निद्दिचत है। इस कथन में सशय को कोई स्थान 
नहीं है। किन्तु 'स्थात्‌' शब्द के प्रयोग को देखकर, स्याद्वाद वी गहराई 
में न उतरने वाले कुछ लोग, यह भ्रमपूर्ण धारणा बना लेन हैं कि 
रप्ाह्मद भ्रनिश्चय की प्ररूपणा करता है । 
वस्तुत 'स्थात्‌' शब्द का अर्थ न 'शायद' है, न 'सम्मवत्त ! है 
भऔर न 'कदाचित्‌' जैसा ही है। वह तो एक सुनिश्चित सापेश 
हृष्टिकोण का द्योतक है। प्रो" बलदेव उपाध्याय ने लिखा ह-- 
अनेकान्तवाद सशयवाद नही है।” परन्तु वे उसे 'सम्भवत ” अर्थ में 
प्रयुक्त वरना चाहते हैं, मयर यह भी सगत नही है । 
शकराचार्य ने अपने भाग्य में स्याह्ाद को सशयवाद वहुकर 
जो भ्रात्त धारणा उत्पन्न को थी, उसकी परम्परा भ्रव भी बहुत 
अशो में चल रही है। किन्तु प्रोफेसर फरिमूपए अधिकारी से 
आचाय शवर की धारणा वे सम्बंध में लिखा है--“जैनधर्म के 
स्पाद्ाद सिद्धान्त वो जितना गलत समझा ग्रया है, उतना प्रय 
किसी भी सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि घ्कराचाय भी इस दोप 
से झुक्त नहीं है। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति भन्याय ही किया है । 
यह यात झत्पत् पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुभे 
पहने वा भ्रधिकार है तो म॑ भारत के इस भहान्‌ विद्वान के 
लिए तो मक्षम्य ही बहँगा, यद्यपि में इस महपि को भ्रतीव झादर 
वी दृष्टि से देखता हैं / ऐसा जान पडता है कि उन्होंने इस घर्म के 
दर्गनशास्त्र के मूल ग्रन्थों वे भ्रध्ययय को परवाह नहीं वी ।” 
स्पष्ट है कि स्थाद्राद सशयवाद नहीं है। सभी दशन विसी न 
विसी रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी इसका नाम सेने में 
हिचकते हू। 
सन 


घ 


श्रड धर्म गौर दर्गन 


पाव्चात्य विद्वान थामस का यह कथन ठीक ही हैं कि--“/स्याद्वाद 
सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर अच्छा 
प्रकाथ डालता हूँ । स्थाह्ाद का अमर सिद्धान्त दार्भनिक जगत्‌ में वहुत 
ऊँचा सिद्धान्त माना गया है| वस्तुत: स्थाद्राद सत्य ज्ञान की कुञ्जी 
है । दार्थनिक क्षेत्र मे स्थाह्माठ को सम्राट का रूप दिया गया हैं। 
स्थात्‌ शब्द को एक प्रहरी के रूप मे स्वीकार करना चाहिए, जो 
उच्चारित धर्म को इधर-उबर नही जाने देता हैं । यह अ्रविवक्षित 
धर्मों का संरक्षक है, संगवादि आत्रुग्रों का संरोधक व भिन्‍न 
दार्शनिकों का संपोपक हूँ । 

जिन दार्गतिको की भाषा स्याद्वादानुगत है, उन्हें कोई भी दर्शन 
अमजाल के चक्र मे नही फंसा सकता । 

एकबार भगवान्‌ महावीर के समक्ष प्रश्त उपस्थित हुआ, साथु 
को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ? उत्तर 
में सगवात्‌ ने कहा--साधथु को विभज्यवाद का प्रयोग करना 
चाहिए | टीकाकार ने विभज्यवाद का श्रर्थ स्याद्गाद किया है। क्‍या 
संशयात्मक वाणी का प्रयोग करके कोई दर्शन जीवित रह 
सकता है ? 


विरोध का निराकररस . 


दंकराचायं ने अपने शॉकिरभाष्य में स्थाह्राद के तिरसन का 
प्रयत्त करते हुए यह भी कहा है-शीत और उष्ण की तरह एक 
घर्मी मे परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्व आदि धर्मों का एक 
साथ समावेश नही हो सकता ।” किन्तु स्थाह्गाद के स्वूप को जिसने 
समभक लिया है, उसके समक्ष यह आरोप हास्यास्पद ही ठहरता है। 
आचार्य से यदि प्रश्न किया गया होता-आप कौन है ” तो वे 


३२. भिक्‍खू विभज्जवायं च वियागरेज्जा । 
5सुनकऊुताँग, १।१४।२२ 
३३. नहि एकस्मिनू धमिणि युगपत्‌ सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेश: 
सम्भवति शीतोष्णवतु । 
++झांकरभाष्य, 
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उत्तर देते--'म सयासी हैँ ।” पुन प्रइन क्या जाता--'आप गृहस्थ हैं 
या नही ” तो वे कहते- 'मैं गृहस्थ नही हैं // भय तीसरा प्रश्न उनसे 
यह किया जाता-आ्राप 'हूँ' भी और "हीं हैँ” भी कहते है, इस 
परस्पर विरोधी कथन का क्या ब्राधार है ? तय झ्राचाय को 
झम यगत्या यही कहना पडता-स-“यासाश्रम वी अपेक्षा हूँ, गृहस्थाश्रम 
की अपक्षा नहीं हैँ, इस प्रवार अपेक्षाभेद के कारण मेरे उत्तरो मे 
विरोध नही है। 

बस, यही उत्तर स्याह्गाद है। सत्त्व भऔर असत्त्त धम यदि एक 
ही श्रपेक्षा से स्वीकार किये जाएँ' तो परस्पर विरोधो होते हैं, किन्तु 
स्वरूप से सत्त्व श्रौर पररूप से असत्त्व स्वीकार करने मे क्सी प्रकार 
का विरीध नही है, जँंसे--मैं सयासी हूँ श्रौर सन्‍्यासी नहीं हैं, यह 
कहना विरुद्ध है, किन्तु मैं सन्‍्यासी है, ग्रृहस्थ नही हैं, ऐसा कहने मे 
कोई विरोध नही है । 
नयवाद 

नयवाद को स्याद्वाद का एक स्तम्भ कहना चाहिए। स्याद्वाद 
जिन विभिन्न दृष्टिकोणो का अ्रभिव्यजक है, वे दृष्टिकोण जैन 
परिभाषा में नय के नाम से भ्रभिहित होते हैं। पहले कहा जा चुका 
है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। वस्तु के उन अनत घ॒र्मो मे 
से किसी एक धम का बोधक अभिप्राय या ज्ञान तय है। 

प्रमाण वस्तु के भ्रनेक धर्मो का ग्राहक होता है श्लोर नय एक 
धर्म का । किन्तु एक धम को ग्रहण करता हुआ्ना भी नय दूसरे 
धर्मो का न निषेघ करता है और न विधान ही करता है । निपेध करने 
पर वह दुनय हां जाता है ।* विधान करने पर प्रमाण की कोटि में 
परिगणशित हो जाता है। नय, प्रमाण और प्रप्रमाण दोनो से भिन्न 
प्रमाण वा एक अश्य है, जैसे समुद्र का अग न समुद्र है, न प्रसमुद्र है, 

३४ अथस्थानेकरूपस्थ धो प्रमाण तदशघी । 
नयो घर्मान्तरापेक्षी, दुनयस्तप्तिराह्ृति ॥ 
३५ स्वाभिप्रेतादशादितराशापलापी पुननयाभास | 
+-प्रमाणनयतत्त्वालोक, बादिदेव ॥ 


न्श्ट् 
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वरन समद्रांग है।* नय का ग्राह्म भी वस्त्वंश ही होता है। 
विश्व के सभी एकान्तवादी दर्शन एक ही नय को अपने घिचार 
का आधार बनाते है । उनका दृष्टिकोण एकांगी होता है । वे भूल 
जाते है कि दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी प्रतीत होने वाला विचार 
भी संगत हों सकृता है। इसी कारण वे एकांगी द्टिकोश को 
प्रस्तुत करते है श्नौर वस्तु के समग्र स्वरूप को स्पर्श नहीं कर पाते । 
वे सम्पूर्ण सत्य के ज्ञान से वंचित रह जाते हूँ। नयवाद अनेक 
दृष्टिकोणो से वस्तु को निरखने परखने की कला सिखलाता 


बौद्धदर्णन वस्तु के अनित्यत्व धर्म को स्वीकार करके द्रव्य की 
अपेक्षा पाये जाने वाले रित्यत्व घर्म का निषेध करता है | साज्यदमत्त 
नित्यत्व को अगीकार करके पर्याय की दृष्टि से विद्यमान अनित्यत्व 
धर्म का श्रपलाप करता है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन अपने-अपने 
एकान्त पक्ष के प्रति आग्रहणील होकर एक-दूसरे को मिथ्या कहते है । 
वे नही जानते कि दूसरे को मिथ्यावादी कहने के कारण वे स्वयं 
मिथ्यावादी बन जाते है । अगर उन्होने दूसरे को सच्चा माना होता 
तो वे स्वयं सच्चे हो जाते, क्योकि वस्तु मे द्रव्यतः नित्यत्व और प्यावित 
अनित्यत्व धर्म रहता है । 


इस प्रकार नयवाद हँत-प्र्व त, निशचय-व्यवहार, ज्ञान-क्रिया, 
काल-स्वभाव-निर्यात यहच्छा-पुरुषार्थ आदि वादों का सुन्दर और समी 
चीन समन्वय करता है । 

नयवाद दुराग्रह को दूर करके दृष्टि को विशालता और हृदय को 
को उदारता प्रदान करता है। वह वस्तु के विविध रूपों का विश्लेषण 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है--हिं 
जिनेन्द्र ! जिस प्रकार विविध रसों द्वारा सुसंस्कृत लोह स्वरा 
आ्रादि धातु पौष्टिकता और स्वास्थ्य आदि अभीष्ट फल प्रदान 
करती है, उसी प्रकार 'स्थात्‌' पद से अंकित आपके नय 


३६. नासमुद्र. समुद्रो वा समुद्रांशों यथेव हि। 
नायं वस्तु न चावस्तु, वस्त्वंशों कथ्यते बुघेः ॥। 
--इलोकवा त्तिक, विद्यानन्दि, 
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मनोवाछित फल के प्रदाता हैं, श्रतएवं हिरतंपी आय पुरप आ्रपको 
नमस्कार करते है । 

कहा जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ मे उत्पाद, व्यय और जौव्य की 
प्रक्रि[ निरस्तर चालू है । स्वशुपिण्ड से एक कलाकार घट बनाता 
है। फिर उस स्वर्णघट को ८ोउकर मुकुट बनाता है। यहाँ प्रथम पिण्ड 
के विनाश से घट की और घट के विनाश से मुबुट को उत्पत्ति होती 
है, मगर स्वशद्र॒व्य सब अवस्थाओ्रों मे त्िद्यमान रहता है ।” यह द्रव्य 
से नित्यता श्र पर्याय से अ्रनित्यना है। जिसने दूध ही ग्रहण करने 
का नियम श्रगीकार किया है वह टथि नही साता। दधि खाने का 
नियम लेने वाला दुध वा सेवन नहीं करता । क्तु गोरस का त्याग 
कर देने वाला दोनो का सेवन नही करता *“ इससे स्पप्ट है कि दुग्ध 
का विनाश, दधि की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता होने से वस्तु 
का पर्याय से उत्पाद विनाश होने पर भी द्र०्ण से श्रौव्य रहता है । 
इस उदाहरण से वरतु की सामायविशेषात्मकता भी प्रमाणित हो 
जाती है । 

आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु के दो मुग्य अरश है--द्रव्य शौर 
पर्याय | प्रतएव द्रव्य को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाला हष्टिकोण 
द्रध्याथिक नय और पर्याय को ग्रहण करने बाला पर्यायरधिक नय 
कहलाता है! यद्यपि वस्तुगत श्रनन्त घर्मो को ग्रहण करने वाले 
अभिष्राय भी प्रनत होते हैं, और इस कारण नयो की सख्या का 
झवधारण नही किया जा सकता,” तथापि उन सब का समावेश 


३७ घटमोलिसुवर्णार्थी नाभोटपदस्यितिप्वयम ॥ 
शोक प्रमोद माध्यरथ्य, जना याति सहंतुक्म्‌ ॥ 


-+श्राचाय सम-तभद्र, 
३८५ पयोध्नों गे दष्यत्ति ने पयोत्ति दषित्रत | 
अगोरसब्रतोी नोभे, तस्मात्तत््व श्रयात्मगमु ॥| 


“-भाचाय सम'तभद्र, 
हैह. जायवइया वयणपहा, तावइया चेव हुति नयवाया | 


+ समतिहक, आ्राचाय सिद्धसेन 
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द्रव्याथिक और पर्यायाथिक, इन दो नयों मे ही हो जाता है । जिस 
दृष्टिकोण में द्रव्य की प्रधानता हो वह द्रव्याथिक नय कहलाता है और 
जिसमे पर्याय की मुख्यता हो वह पर्यायाथिक नय है ।* जन साहित्य 
मे नयविपयक अनेक ग्रन्थों का निर्माण्ण हुग्रा है । अधिक जानकारी 
के लिए पाठकों को उन ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए । विस्तार- 
भय से यहां श्रधिक नही लिखा गया है । 





४०. व्यासतोध्नेकविकल्प: । समासतस्तु द्विभेदो द्रव्याथिकः पर्यायाधिकश्च। 
--भ्रमाणनयतत्त्वालोक झ्र० ७।४५ 


पॉच धर्म का मूल : सम्यग्दर्शन 





धर्म का मूल क्या है ? यह एक गम्भीर प्रइन रहां है, और इस 
प्रइत का उत्तर विभिन्न दष्टियां से विभिन्न विचारकों ने दिया है। 
कही पर दया को धम का मूल बताया है।' कही पर विनय को 
धर्म का मूल कहा है' । प्लौर कही पर दशन को धर्म का मूल कहा 
है । श्रपेक्षा दृष्टि से सभी क्यन सत्य हैं। दया मे चारिव्रसम्बन्धी 
सभी नियमो का समावेश हो जाता है। विनय का श्रर्थ यहाँ नम्नता 
नही किन्तु सदाचार ही है। सदाचार सम्यग्दर्शनमलव होता है। इस 
प्रकार धम के मूल में शब्दभेद होने पर भी झाशयभेद नहां 
है। तथापि गहराई से चितन किया जाय तो यह स्पष्ट हुए बिना । 





१ दयामूलों भवेद्धर्मों दयाप्राष्यनुकम्पनमु । 
->महापुराण जिनसेन २११४।६२ 
(ख) दया धम का मूत्न है, पाप मूल अमान । 
“-->सत तुलसीदास 
२ एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मोक्खों । 
“-दश्वैकालिक ६।श२ 
दि मूलए घम्मे ? 
सुदसणा, विणयमूले धम्मे । 
>>ज्ञातामृत्र £ 
३ दसणमूलों धम्मो । 


--छुदछु दाचाय 
छ 
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रहेगा कि धर्म का मूल वस्तुतः सम्यग दर्शन ही है, क्यों कि सम्यग- 
दर्शन के अ्रभाव में दया सही दया नहीं है और वित्तय सही विनय 
नही है। 

सम्यग्दर्शन का श्र्थ है विशुद्धह॒प्टि । पाइचात्य विचारक आर० 
विलियम्स के शब्दों में--जिन द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग मे श्रद्धा सम्य- 
क्त््व है । आचार्य वसुनन्दिव्‌ के अनुसार आप्त, आगम और तत्त्व - 
पदार्थ इन तीनों मे श्रद्धा रखना सम्यक्त्त्व है ।* पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण 
वीतराग पुरुष श्राप्त कहलाता है। उसकी वाणी आगम और उसके 
द्वारा उपदिष्ट पदार्थ-तत्त्व है । 


श्रावकपंचाचार बृत्ति के अ्नुसार--तीर्थँकरों के द्वारा उपदिप्ट 
सत्यों मे श्रद्धा सम्यकृत्त्व है । 

आचार्य हेमचन्द्र के अतुसार- सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा 
सम्यक्त्त्व है । 
आचार्य कुन्दकुन्द के शब्दों मे व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वो का 





४. नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विना न हुंति चरणगुणा | 
अगुणिस्स चत्यि मोकखी, नत्यि अमोदखस्स निव्वाणा । 
“-उत्तराष्ययन्न २८३० 
५ आर० विलियम्स: जैव योग, प्रकाशक ओो० यु० प्रेस लन्दरव १६९६३ 
पृ० ४१ | 
६. अत्तागमतच्चारां, ज॑ सददहरणं सुणिम्मल होइ । 
संकाइदोसरहिय, त॑ सम्मत्त मुखुयव्ब॑ ॥ 
““वसुनन्दिक्रावकाचार गा० ६ 
७. सव्वाइ जिशेसरभासिभाइ, वयणाइ नन्नहा हुति। 
इअ बुद्धि जस्स मणे सम्मत्ं निच्च्ल तस्स ।॥ 
--शवक पंचाचार वृत्ति, गा? दे 
८. या देवे देवताबुद्धि, ग्ररो च गुरुतामति- । 
घर्मं च धर्मघीः शुद्धा, सम्कृत्वमिदमुच्यते )। 
--योगश्ञास्त्र, प्र० ३२ इलोक 
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का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, किन्तु निश्चय नय से आ्रात्मा का 
श्रद्धान ही सम्यवत्व है ।* 

उमास्वाति के शब्दों में 'तत््तरूप पदार्थों की श्रद्धा श्र्थाव्‌ हृढ 
प्रतीति सम्यगदर्शन है!” 

आधारभूत तथ्य को तत्त्य कहते हैं। स्थाना ज्ञूै* और उत्त राध्ययत'* 
श्रादि मे तत्त्व के नौ भेद किये हैं- (१) जीव (२) भ्रजीव (३) पुण्य, 
(४) पाप (५) झ्ाखव (६) सवर (७, निर्जरा (८) बघ (&) मोक्ष 

उमास्वाति व आचाये हेमचन्द्व ने तत्त्व के सात भेद किये है'*-- 
(१) जीव (२) अजीब (३) भ्राखव (४) वन्ध (५) सबर (६) निर्जरा 
(७) और मोक्ष । पुष्य भर पाप को उहोने आास्रव के अरतर्गत 
गिना है। 


६  जीवादोसहृहण सम्मत्त, जिणवरेंहि पण्णत्त 
बवहाराणिच्छुयदो, अप्याण हवइ सम्मत्त ॥ 
--दशन पाहुंड २० 
१० तत्त्वाय श्रद्ान सम्येगदशनग्‌) 
+-तरवाय सूत्र १२ 
(प) उत्तराष्ययव २८१० 
११ स्थानांड्र ६६५ 
१४४ जीवा जीवा य बधो य, पुण्णा पावाइसवो तहा । 
सवरो निज्जरा मांवखों, सत्ते” तहिया उव ॥ 
--उत्तराष्ययन २८१४ 
(स) जीवाजोबा भावा, पुण्ण पाव च आसव तेसि | 
सवरणिज्जरवधो, मोवखो य हव ति त अटठा ॥ 
+-पचाध्तिकाय २१०८ 
१३६ जणोवाजीवास्नववघसवरनिजंरामोक्षास्तत्त्वम्‌ 
“-तत्त्वायसूत्र शा 
(प) जीवाजीवाश्रवाश्यैवं, सवरो निजरा तथा। 
वो मोक्षश्चेतति भप्त, तत्वायाहुमनोपिण ॥॥ 
+-प्प्तनत्त्वप्रव्रणम्‌ भ्राचाय हेमचद 
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संक्षेप दृष्टि से तत्त्व के दो भेद है। एक जीव और दूसरा अजीव ।' 
जीव का लक्ष्य शिव है, किन्तु उसका वाधक तत्त्व श्रजीव है। 
जीव शिव वनना चाहता है, पर अजीब तत्त्व जीव में पय-पानीवत्‌ घुल- 
मिल जाने के कारण जीव अपना जुद्ध स्वरूप पहचान नहीं पाता। 
वह अनादि अनन्त काल से अपने अशुद्ध रूप को ही थुद्ध रूप समभने 
की भयंकर भूल कर रहा है । अपने आपको चुद्ध चैतन्यस्वरूप न मान 
कर गरीर से, इन्द्रियों से, मत से, कर्मोद्यजनित मनुष्यपर्याय श्रादि से 
अभिन्न समभना मिथ्या है । 


इसे ही जैन दाशंनिको ने मिथ्यात्व कहा है । रात्रिसंवंधी अन्च- 
कार को दूर किये विना जैसे सहस्नरश्मि सूर्य उदित नही होता वैसे ही 
मिथ्यात्व रूपी अन्धकार को नप्ट किये विना सम्यग्दर्शन उत्पन्न नही 
होता ।* जब अत्मा मे सम्यरदर्णन का प्रादुर्भाव होता है तब वह 
आ्रात्मा जीव और अजीव का पृथक्त््व समभता है | मैं जड़ नही चेतन 
हूँ ! मेरा स्वरूप थुद्ध चेतना है। मुझ मे राग, हं प आदि की जो विक्ृति 
है वह जड़ के संसर्ग से है । मैं सम्प्रति कर्मो से बद्ध हूँ, किन्तु कर्मो को 


१४. (क) जीवरासी चेव अजीवरासी चेव । 
+>स्थानाड्ु २४६४५ 
(ख) दुवे रासी पन्नता, त॑ं जहा जीवरासी चेव अजीवरासी चेव । 
“-समवायांग २।१४९ 
(ग) जीवा चेवा अजीवा य, एस लोए वियाहिए ॥। 
--उत्तराष्ययन 
(घ) पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता-तं जहा 
जीवपन्नवणा य अजीवपन्नवणा य ॥। 
--पन्चवणा-१ 
१५. मिथ्या विपरीता हृष्टियेस्थ स मिथ्याहृष्टि: 
--कर्मग्रन्य ठीका० २ 
१६, अनिद्धय तमो चेश; यथा नोदयतेड्शुमान्‌ 
तथानुद्भिद्य मिथ्यात्वतमो नोदेति दर्शनम्‌ ॥ 
--महापुराण, ११६।६॥२०० 
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नप्ट कर एक दिन मैं अवश्य हो मुत्त बनुगा।' इस प्रकार की 
निष्ठा उप्तके अन्तर्मानस में जागृत होती है। 


सम्पग्दशन प्राप्ति के दो कारण हैं-एक नेसगिक और दूसरा 
आधिगामिक ।४ निसर्ग का अथ स्पभाव है । जब कर्मो की 
स्थिति कम होते-होते एक कोटाकोटो सागरोपम से भी कम रह 
जाती हैं और दर्शनमोह की तीछता में कमी भरा जाती है, तय परो- 
पदेश वे बिना ही जो तत्त्यरुचि उत्तन होती है--ययार्थ दरन होता 
है।--वह नैसग्रिक सम्पग्दशन है । 

श्रतण, मनन, श्रध्ययन या परोपदेश से सत्य के प्रति जो निष्ठा 
जागृत होती है, वह ्राधिगमिक सम्यग्दर्शन है। प्रस्तुत भेद बाह्य 
मिमित्तविगेप के कारण ही है। दर्शममोह का विलय जो अन्तरग 
वारण है, वह दोना प्रवार के सम्यस्दर्शन मे अनिवार्य है । 


एक यात्री यात्रा के लिए चला। पथश्रप्ट हो गया इतस्तत 
परिभमण करता हुप्ता स्वत पथ पर झागया, यह चैंसग्रिक पथ- 
लाभ हुआ । 

दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला । परथश्रप्ट होरर इधर उधर 
भटवता रहा । पथदशा स॑ पय पूछ कर पथ पर श्रारूढ हुमप्ना, यह 
भाधिगमक पथ-लाम हुआ ! ठोक इसी प्रकार नैसगिक और झाधि 
गमिक सम्यग्दर्शन है 

आचाय जिनसेन के अ्रभिमतानुसार देशनालब्धि प्रौर वासलब्बि 
सम्यग्दर्गन वी उपलब्धि बे! बहिरग कारण हैं, तथा करण लब्धि 
श्रन्तरग पारण है । जब दोनो वी प्राप्ति होती है तभी भव्य जीव 
मम्यग्दशन था धारव होता है । 





१७ तप्निसगदिधियमादा | 
“-तत्त्याय सूत्र १३३ 
१६5. टेशनाराजलब्घ्याडि बाह्मरारणसम्पदि | 
अनो वरघायामग्र या, भव्यात्मा रयाद विशुद्धिश्ठा शा 
+- महापुराण, शियेतर ११६६१६६ 


१३४ धर्म और दर्शन 


जब दर्शन मोह के परमाणुओ का पूर्ण उपशमत होता है तब औप- 
शमिक सम्यकत्व होता हैं। केवल विपाकोदय रुक कर भ्रदेशोदय होने 
पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है और पूर्ण विलय (क्षय) होने पर 
क्षायिक सम्यक्त्त्व होता है ! 


यद्यपि प्राप्ति-क्रम के सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत नही है, तथापि 
यह स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से सर्व प्रथम क्षायोपशमिक सम्यग- 
दर्शन उत्पन्न होता है । महापुराण” और कर्मग्रन्थ के अनुसार औप- 
शमिक सम्यर्दर्शन होता हैं। कितने ही आ्राचार्य दोनों विकल्पों को 
मान्य करते है श्लोर कितने ही आचार्यो का यह भी अभिमत है कि 
क्षायिक सम्यकदर्शन भी पहले पहल प्राप्त हो सकता है। सम्यग्दर्शन 
का सादि अनन्त विकल्प इसका आधार है । 


तत्त्वो के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है और 
सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है । जो आत्मविकास का प्रथम सोपान 
है” जिससे श्रावक-धम्म या श्रमण-धर्म को भ्रहण करने के लिए क़दम 
झागे बढते है ।*' 

सम्यग्दर्शन जीवन की अम्नुल्य निधि है । जिसे यह अम्नल्थ निधि 
प्राप्त हो जाती है वह भंगी भी देव है। तीर्थद्धूरों ने उसे देव कहा 


१६. क्षयाद्‌ दर्शंनमोहस्य, सम्यकृत्वादानमादितः ॥ 
जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलड्भूकलिलात्मनः . ॥ 
“महापुराण, ११७६।३०० 
२०. मोख महल की परथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा । 
सम्यक्ता न लहै सो दहन, जानो भव्य पवित्रा 0 


-पं० दौलतराम, छहढाला 
(ख) दर्शन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपारनुते, 


दशेन कर्ंधार तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षवे । 


-+समन्तभद्र, रत्नकरण्डक्रावकाचार 
२१, नन्थि चरित्त' सम्मत्तविहृणं, दंसरों उ भइयव्वं । 


सम्मत्तचरित्ताइ, जुगवं पुव्ब॑ व सम्मत्ता ॥ 
--5त्तराध्ययन, अध्य० २८ गा० २६ 
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है। रास से श्राच्छादित श्रग्नि का तज तिमिर नहों बनता, वहू 
ज्योतिपुण्ज ही रहता है +४+ मानवता का सार ज्ञान है और ज्ञान का 
प्राधघार सम्यग्दगन है २१ 


कहा जाता है कि श्रीट॒ृष्ण वे! पास सुदर्शन चक्र था, जिससे 
सम्पूर्ण घत्रुशओों को पराजित करके श्रिखण्ड के श्रधिपतति बन गये । 
ग्रात्मा&्पी झृष्णा के पास भी यदि सम्यश्दशनरूपी सुदशन चक्र है तो 
बह भी कपाय रूवी अपुग्रो को पराजित कर एक दिन त्रित्ञोकीनाय 
बन सकता है । 


महापुरपो के वियारो वा यह मिथरा हुआ निचोड है--धर्मरूपी 
मोती सम्पर्दर्शन रूपी सीपी में ही पनपता है । 


२२. गम्पगूढ नगम्पत्तमति माउग/ट्जम । 
दवा दव विश्स्‍्म-्युद्ययारातरोजसम्‌ ॥ 
>-रतक्ण्इपायदाचार २८ 
२३ पाण मररमस गार, सारा वि नाचस्स होद सम्बत्त । 
++4 ।7 पाहुंइ-गा० ३६१ 


छह साधना का मूलाधार 





अध्यात्मसाधना में सम्यस्दर्णन, सम्यस्नान, झ्ीर सम्यक्‌ 
चारित्र *-- इन तीनो का गौरवपूर्ण स्थान है । दृष्टि की विशुद्धि से 
ज्ञान विशुद्ध होता हूँ” और ज्ञान की विशुद्धि से ही चारित्र निर्मल 
होता हैं । अतः सन्त-संस्क्ृति के प्राण-प्रतिप्ठापक भगवान्‌ महावीर 
ने साधना के कठोर कण्टकाकीएं महामार्ग पर बढ़ने के पूर्व दृष्टि 
विशुद्धि की प्रवल प्रेरणा प्रदान की है।* साधना की दृष्टि से सम्यग्दर्शन 
का प्रथम स्थान है, सम्यग्जान का द्वितीय और सम्यक चारित्र का 
तृत्तीय हैं ।* 
सम्यग्दशेन : 

आत्मा को आत्मविस्मृति के गहन अन्धकार से निकालकर 


१. तिविहे सम्मे पण्ण्णत्ते, ते जहा-णाणसम्मे, दंसणसम्भे चरित्तसम्मे । 
हे सस्वानाज़ ३।४।११४ 
२. नादंसणिस्स नाएां, 
--उत्तराष्ययत २८।३० 
३. नाणेण विना न हुति चरणगुणा । 
--उत्तराष्ययन्र २८। ३० 
४. जेयाउचुड्/धा महाभागा, वोरा असमत्तदसिणों । 
बसुद्ध तेसि परवर्कत, सफल होई सब्वसो ॥ 
“-घत्रकृताड़ झ्ण० ८ गा० २२ 
४, सम्मह सरा पढठम, सम्मनाणं विदज्जियं, 
तय च सम्मचारित्त, एगमूयमिमं तिग॑ । 
--महानिशीय, २ 


साधना का मूलाघार १३७ 


आत्म भाव के श्रालोक से आलोकित करने वालो विवेकयुक्त दृष्टि 
ही ॥7०८ 7४70, सम्यग्दशन है । दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो आत्म 
विकास की हृष्टि से किया गया जीव, अजीव, पुण्य, पाप, झ्राश्नव 
सवर, निर्जरा, वघ और मोक्ष आदि तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धानः 
मम्यस्दर्शन है ।* श्रद्धा जीवन का सम्बल है। व्यावहारिक हृष्ठि से 
'जिर्ना की वाणी म, जिनके उपदेश मे, जिसको दृढ़ भिष्ठा है“, वही 
सम्यगुदर्शी है। 

घम का मूल सम्यर्दर्शन है।' यदि मूल में भूल है सम्पग्दर्शन 
का अभाप है, तो सभी क्रिय्राएँ ससार का क्षय ने कर अभिव्रद्धि ही 
करती है।" सम्पस्दर्शी पाप का अनुउन्धन नहीं करता ।" जो 
सम्यभ्दर्शन से सपन्न है वह कम से वद्ध नहीं होता भ्रौर जा 
सम्यग्दशनविहीन है वही ससार मे परिभ्रमण करता है ।* चारित्र 





६. स्थानाज़, ६ 
७ (के) तहियाण तु भावाण, सब्मावे उवएसणा। 
भावेग सहृहतत्स, मम्मत्त त वियाहिय ॥ 
--उत्तराष्ययन २५।१५ 
(ख) तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ 
-तत्त्वाथ मूत्र १।२ 
# . तमेव सच्च णीसक ज जिरोहि परवेइय । 
ज-शाचारांग, ४१६३ उद्दं० ५ 
(प्र) पिग्गये पावयण अठटे, अय परमठटे, सेसे अणटठ । 
+-भगवती २३५ 
६. दसणमूलो धम्मो । 
्दगन पाहुड 
१० नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृणा | 
+--5त्तराध्ययन झ० २८ गा० २६ 
१६ सम्मत्तदसो न करेइ पाव। 
दि “-पभावघाराग १२ 
१३६ सम्यग्दशनसम्पन्न , केममि न निवद्ध यते । 
दशनेन विहीनस्तु, ससार प्रतिपयते ॥॥ 
-मभनुसहिता, ६७४ 


१३८ धर्म और दर्शन 


से भ्रष्ट व्यक्ति का निर्वाण सम्भव है, पर सम्यग्दगंन से चलिन आत्मा 
का निर्वाण असश्तम्भव है ।* 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे सम्थस्दर्णा की अ्रपार महिमा गाई गई 
हैं। ज्ञातृ धर्मकथा में इसे रत्न की उपाधि प्रदान को गई है।* 
जिस साथक को इस “चिन्तामरिए! दिव्यरत्व की समृपलब्धि हो 
जाती हे वह चाण्डाल भी देव है । तीथंड्ूरों ने उसे देव माना हैं। 
राख से भ्राच्छादित भ्राग की तरह उसके अन्तरतर में ज्योतिपुब्ज 
जाज्ज्वल्यमान रहता है।* 

सम्पस्दर्शी साधक आत्म-अभ्युदय के पथ पर निरन्तर अग्रसर 
होता रहता है। वह कभी परिश्नान्ति का अनुभव नहीं करता । वह 
यथार्थ द्रप्टा होता है। उसके अन्तर्मानस में सत्य को जगमगाती 
ज्योति निरन्तर जलती रहती है। सत्य ही लोक में सारभूत है", 
सत्य ही भगवान्‌ है ।* सत्य भगवानु की आराधना साधना ही उसके 
जीवन का ध्येय होता है । सत्य की पर पासना करने वाले 
सम्यर्दुष्टि के लिए मिथ्याश्न.त भी सम्यक्‌ श्र,त॒ बन जाते हैं ।४ सत्य 


१३६, दसणभट्ठा भट्टा, दंसणभट्टुस्स णत्यि णिव्वाण | 
सिज्मति चरियभदट्ठा, दंसपभद्ठा ण॑ सिज्कमृति ॥। 
““पदट्प्राभत 
१४. अपडिलद्धसम्मत्तरमणपडिलंभेरो.... 
“ज्ञात धर्मकया, श्र० ६ सु० ४५ 
१५, सम्यर्द्शनसस्पन्नमपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्मग्ूढागारान्तरीजसम्‌ ॥। 
--रत्तकरण्ड श्रावकाचार २८ 
१६, सच्चे लोगसम्मि सारमृय॑ । 
+प्रश्नव्याकरण सूत्र 
१७, सच्चे खु भगवं। 
“+भदनव्याकरण सूत्र 
१८. सम्मदिद्विस्स सुअं सुयनाण, 
मिच्छादिट्विस्स सुझ्र सुअ-अन्नारां, 
“+न्‍दोसुत्त 


साधना का मूलाथार १३६ 


साधक राग हं पात्मक ससार से पार हो जाता है । वह देवगति के 
सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु बनन्‍्च नहीं करता। बह 
अवशतरीय और श्रचित्य आध्यात्मिक आन-द का अनुभव करता है। 
एक आचार्य के शब्दों म॑ सम्यग्दर्शन यथार्थ मे बहुत सूक्ष्म है भौर वह्‌ 
वासी से परे है ।** 


सम्यग्दर्गन शब्द मे विराद अ्रथ सनिहित है। सम्पक्त्व, सच्चाई, 
हकीवात, रास्ती टद्रथ, कत, समत्व, योग, श्रद्धा श्रादि शब्दों से जो 
आद्यय निकलता है, उस सयका समावेश इसमे हो जाता है। प्राय 
सभी दर्शनां और पविचारको ने सम्पग्दशन को अ्रयनी अपनी परम्परा 
के झ्नुमार महत्त्व प्रदान विय। है और उसे मुक्ति का मुरथ कारण 
माता है। समन्‍्वयदुष्टि से चिन्तन करने पर सूर्य के उजाले को 
भाँति स्पष्ट परिक्षान होता है कि भाषा में अन्तर होने पर भी 
उनका भाव समान ही है । 


भीता ने योग" को सम्यम्दर्शन कहा है तो न्यायदर्शन* ने 
तत्त्वज्ञान को। सारयदर्नन** मे भेदज्ञान को सम्यग्दशप माना है तो 
योगदर्शन*" ने विवेकस्याति को। वौद्धदर्शन ने क्षणभगुरता और 
चार झाय सत्यो का ज्ञान सम्पग्दशन स्वीकार किया है तो वेदों से 
ऋत को । 


१६ सच्चस्स भाणाएं उबट्टिभों महावी मार तरइ । 


-- भाचाराप 
२० भगवती ३०१ 
२९ सम्यवक्‍त्व वत्तुत सूक्ष्ममर्ति वाचामगांचरम्‌ । 
२२ समत्त्व योग उच्चते | 
+ग्रोता २४८ 


२३ 'यायसूत्र ४१३०६ 
श४ सास कारिवा ६४ 
२५ योग दशन ११३ 
२६ बौद्ध दशन 


१४२ धर्म और दर्भन 


यही चर्वोत्कृष्ट धर्म हे और ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है ।/ इस एक का 
परिजञान होने पर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता + इस आत्मविद्या 
के द्वारा राग-द्वप की प्रहारित की जाती हैँ” और यही सर्वोत्तम 
राजविद्या है ।* न्यायदर्शन मिथ्याज्ञान, मोह आदि को संसार का 
मूल मानता हे और सांख्य दर्शन विपर्यय को।* बौद्ध दर्जन 
श्रविद्या, राग-द्वेष को संसार का प्रधान कारण स्वीकारता हूँ । 
जैन दृष्टि से साधना के क्षेत्र में सम्यग्नान का वही महत्त्व हूँ जैसा 
सम्यग्दर्शन का है। ज्ञान प्रकाशक हूँ ४ प्रथम ज्ञान और फिर 
चारित्र प्रादृभ्रत होता है ।* 
पम्यक चारित्र : 

आत्मस्वरूप मे रमण करना और जिनेश्वरदेवी के बचनों पर 


३९६, (क) अयं तु परमो धर्म: यद्योगेनात्मदर्शनर । ह 
--याज्ञवल्कय १।१!८ 
(ख) आत्मज्ञानं पर जानम्‌ । 
“--महाभारत, ज्ञान्तिपर्वे 
४०, यज्ञात्वा नेह भूयोडन्यत्‌ ज्ञातव्यमवणिष्यते । 


“गीता ७॥२ 
४१... आन्वीक्षिक्यात्मविद्या, स्यादीक्षणात्‌ सुखदुःखयोः । 
ईक्षमाणस्तया तत्त्वं, हर्षशोको व्युदस्यति ॥ 
-शुक्रनीति १।११२ 
४२. राजविद्या राजगुह्य, पवित्रमिदमृत्तमम्‌ । 
+गीता ६२ 
४३. न्यायसूत्र ४॥१-३-६ 
४४... सांख्य कारिका ६४।३ 
४५. वुद्ध वचन 
४६.  णारणां पयासयं । 
“--महानिज्ञीय ७ 


४७. पढम॑ं णाणं तओ दया 
--दश्वेकालिक ४ 


साधना का मूलाघार १४२ 


पूर्ण आस्था रखत हुए श्रच्छी तरह उन्ही के भ्रनुरूप आचरण करना 
पृष्ण८ 0070०० सम्यक चारित्र है। 


ज्ञान नेत्र है, चारित्र चरण है। पथ का अवलोकन तो किया, पर 
चरण उस शोर नही बढे तो अभीष्यित लद्ष्य वी प्राप्ति ग्रसभव है । 
स्विनाँक ने लिखा है--विए्त चारित्र के ज्ञान शीशे की अ्रॉख की 
तरह है, सिफ दिखलाने के लिए और एक दम उपयोगितारहित ॥" 
शान का फल विरक्ति है।* ज्ञान होने पर भी यदि विपयो में 
गनुरक्ति बनी रही तो वह वास्तविक ज्ञान नही है। 


सम्यक्‌ चारित्र जैन साधना का प्राण है। विभावगत श्रात्मा को 
पुन शुद्ध स्वरूप मे अ्धिष्ठित करने के लिए सत्य के परिज्ञान के साथ 
जागरूक भाव से सक्रिय रहना आचार-प्राराधना है । चारित्र एक 
ऐसा चमकता हीरा है जो हर कसी पत्थर को घिस सकता हैं। 
जीवन का लक्ष्य सुख नही, चारित्र है ।** उत्तम व्यक्ति शब्दों से सुस्त 
और चारितश्र से चुस्त होता है ।४” बौद्ध साहित्य मे सम्यक चारित्र को 
ही सम्यक्‌ व्यायाम कहा है । 
सम-वय 


सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान शोर सम्यक चारित्र--ये साधना के तीन 
श्रग हैं। अन्य दर्शनकार केवल साधना के एक एक श्रग को प्रमुस़ता 
देते हैं--कितु जैन दर्शनकार तीनो के समवय को। भगवान्‌ श्री 
महावीर ने चार प्रकार के पुरुष बताए हैं-- 

एक शीलसम्पनत है। . श्र.त़सम्पत नहीं। 

दूसरा श्रूतसम्पन्न हैं, गीलसम्पन्त नहीं। 

तीसरा शील सम्पन हैं, और श्रूत सम्पन हैं । 

चौथा प शीत सम्पन है, न जूत सम्पन्न हैं । 





४८. चानस्य फल विरति' 
४६. बीचर 
४०. कन्पयूशियत 


१्डड घ॒र्मं और दर्शन 


प्रथम व्यक्ति मोक्षमार्ग का देश आराधक है ।” दूसरा देश 


विराधक हैँ ४६ तीसरा सर्व आराधक है, और ,चौथा सर्वे 
विराधक है ।** 


इस चतुर्भज्भरी मे भगवान्‌ ने बताया कि कोरा शील कल्याण की 
एकागी आराधवा है । कोरा ज्ञान भी इसी प्रकार का है । शोल और 
ज्ञान दोनो ही नहो है तो वह कल्याण की आराधना है ही नही। 
शील और ज्ञान दोनो की सगति हैँ तो वह कल्याण की सर्वाज्धीण 
आराधना है ।४७ 


सम्यर्दर्शन की प्राप्ति चतुर्थ गुणशस्थान में हो जाती है । सातवें 
गुणस्थान तक वह अवश्य ही वह पूर्णाता प्राप्त कर लेता है। 
सम्यग्ज्ञान की पूर्णता तेरहवें मे और सम्यक्‌ चारित्र की पूर्णाता 
चौदहवे गुरास्थान मे होती है। जब तीनों पूर्ण होते हैं तभी साध्य 
की सिद्धि होती है, अचिन्त्य अ्रविनाणी मोक्ष पद की प्राप्ति होती 
है ।४ पूर्ण विद्या और चारित्र का समन्वय ही मोक्ष है ४४ 
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५१, भगवती ८१० 
पए भगवती ८ा१० 
५३. भगवती ८१० 
५४, भगवती ८१० 
४५५, भगवती 5८१० 
५६, सद्दृष्टिज्ञानचारित्रत्नयं यः सेवते कृती। 
रसायनमिवातकर्य सोड्मृतं पदमदनुत्ते ॥ 
--महापुराण, पर्व १६ इलोक० ५६ 
५७. आहंसु विज्जाचरणं पमोवर्ख । 
“-सुत्रकुृताड़ १११२३११ 


सात अमरासंस्क्रृत और तप 


श्रमणु सस्क्ृति तप प्रधान सस्कृति हूं । तप श्रमण सस्कृति का 
प्राण-्तत्व है। जीवन की कला है। आत्मा वी अन्त स्फूत पवितता 
है, जीवन का आलोक है । तप की महिमा ओर गरिमा का जो गौरव- 
गान श्रमण सस्कृति ने गाया है, वह अनूठा है, अ्रपूर्व है । 


श्रमण सस्कृति का श्राधार श्रमण है। जैनागमो मे अनेक स्थलों 
परसमण/ शब्द व्यवहृत हुआ है जिसका श्रथ साधु है। 'श्रमण' शब्द 
के तीन रूप होते है--'श्रमण” 'समन” भर 'शमन” | श्रमण शब्द श्रम 
धातु से निष्पन्न होता है जिसवा प्रर्थ है-- श्रम करना । 


दशवेकालिक पृत्ति में झ्राचार्य हरिभद्र ने तप वा अपर नाम 
श्रम भी दिया है ।॥ श्रमणा का श्रर्थ तपस्या से खिन्‍्न), क्षीण 
काय तपस्वीः किया है जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कर्प की प्राप्ति 
करता है वह श्रमण है। 


१ श्राम्यन्तीति श्रमणा तपस्यन्तीत्यय ॥ 
“+दरटावेकालिक यत्ति श३ 
२ थम तपस्ति खेदे। 
३. श्राम्यति तपसा खिद्यत इति इृत्वा श्रमण । 
--सृत्रष्ठतादड़ ११६१ शीलाडू टोका, पत्र २६३ 


१० 


१४६ धर्म और दर्शन 


श्रमण संस्कृति ने तप को धर्म माना है ।* स्थानाजू", समवायाज्ा 
में दश विध धर्म का जो उल्लेख है उसमे तप भी एक है। मोक्ष 
मार्ग की साधना करने वाले साधक के लिए तप की साधना 
अनिवार्य है ।* 
आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण् 
संस्कृति का श्रमण श्रमणत्व को स्वीकार कर तपः कर्म का आचरण 
करता है । सभी तीर्थंकर तप के साथ ही भ्रन्नज्या लेते है ।' क्योकि 
४. धम्मो मंगलमुविकट्ठ, अहिंसा संजमो तवो । 
“+-दह्नवंकालिक १।१ 
५. खंती मुत्ती अ्रज्जवे मह॒वे लाघवे सच्चे । 
संजमे तवे चियाएं वंभचेरवासे ॥ 
--स्थानाड़ ७१२ 
६. खंती य महृवज्जव, मुत्ती तव संजमे य वोदव्वे । 
सच्चे सोय आकिचणं च, वंभ च जइ-धम्मों ।! 
+प्तमवायाड्भर १० 
७. नाणं च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा। 
एय॑ मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥ 
--उत्तराध्ययन २८।३ 
८. जेणेव समरणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग्रच्छइत्ता एवं 
जहा उसभदत्तो तहेव पब्क्छओ, णवरं पंचहिं पुरिससएहि सर्द्धि तहेव 
जाव सामाइयमाइयाइ' एक्कारसअ्रंगाइः अहिज्जइ, महिज्जइत्ता बहुहिं 
चउत्थ छट॒दु मजाब मासडमासक्खमरोहि विचित्तहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भावेमारों विहर्‌इ । 


--भगवती &॥।३ रे 
(ख) भगवती २॥१।६०६ 


&. सुमइत्य णिच्चभत्त ण, णिग्गओं वासुपुज्ज चोत्थेणं । 
पासो मल्‍ली य मबट्ल्‍ठभेण सेसा उ छट्ठणं ॥। 
--समवायाद्ध सूत्र १६८ 
(ख) सुमइत्य निच्चभत्त ण, निग्गतो वासुपुज्ज जिण चउत्थेण । 
पासो मल्‍लीवि य अ्भेग सेसा उ छट्ठेरं ॥ 
““आवद्यक नियुक्ति गा० २४५० 


श्रम णसस्कृति और तप १४७ 


तप मगल ही नही, उत्कृष्ट मगल है। भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ने एक 
हजार वर्ष तक छद्मस्थावस्था मे ठप की साधना की ।"* भगवान्‌ श्री 
महावीर ने भी बारह वर्ष श्रौर तेरह पक्ष तक उम्र तप तपा ।*१ इस 
लम्बी श्रवधि मे उन्होंने केवत तोन सौ उनपचास दिन आहार ग्रहण 
किया ।” क्षेप दिन वे निर्जल श्रौर निराहार रहे ! ग्राचाराग, 
झावश्यक नियुक्ति, प्रावदयक चूरि, झ्ावश्यक हारिभद्रीयाव्‌त्ति, 

प्रावदयक मलयगिरिवृत्ति, निपप्ठिशलाकापुस्ष चरित महाबीर 
चरिय, प्रभति ग्रयो में भगवान्‌ श्री महावीर के उग्र तप का जो 

रोमाचकारी वर्णन किया है उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता हं। 

ग्राचाय भद्रवाहु* के घब्दो मे अ्रन्य तीयद्भूरो की अपेक्षा महावीर का 

तप कर्म श्रत्युग्र था । 


दिगम्वर आचाय गुणभद्र बे अभिमत से सुमतिनाथ ते भी बेला 
बेः तप से दीशा ग्रहण वो थी -- 
दीक्षा पष्ठोपवासेन सदेतुकवनेडगृहीत । 
सित्ते राचा सहर्सोण सुमतिनवमीदिने ॥ 
---उत्तर पुराण, पव ६१, इलो० ७० प० ३० 
१०... दर्धवेकालिक ११ 
११ उसभेण अरहा कोसलिए एम वासंसहस्स निच्च वोसटुकाय चियत्तटह 
जाव भप्पाण भावेमाणस्स एवक वाससहस्सं विद्वकत । 
+-शल्पसुत्र सु० १६६ प० ५८ 
(पुष्पविजय णी द्वारा सम्पादित) 
(स) जम्बूद्वीप प्रशप्ति सू० ४०-४१ पृ० ८५४ | 
११५ आवश्यव नियु वित गरा० ५२६ से ५३५ 
(ख) भावदयक हारिभद्रीयावृत्ति ५० २२७-२२६ 
(गे) व्िपप्ठिशलादापुरुष चरित्र १०४।६५२-०६५७ 
(पघ) महावीर घरिय, गुणच द्ध ७४१-८, प० २५० 
१३ तिप्ति सए दिवसाण अउणापने य पारणावालो $ 
+--पश्रावश््यक नियु वित ५३४४ 
१४ उगम घ तथो मम्भ, विसेसओ वद्धमाणस्स । 
--शझ्ावश्यक नियु क्ति गा० २६० 


१४८ घमं ओर दर्शत 


भगवान्‌ महावीर के जीवन का तलस्‍स्पर्शी अध्ययन करने पर 
नि.संकोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के अद्वितीय आचार्य 
थे। उन्होने अपने समय में प्रचलित देहदमनरूप बहिमुख तप का 
आन्तरिक साधना के साथ सामंजस्य स्थापित क्रिया और उसे 
आ्रान्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार वे तप- 
साधना के महात्रु संस्कर्त्ता और साथ ही पुरस्कर्ता भी हुए। उनकी 
अनेक वहुंमूल्य देनों में तपविषयक देन भी कम महत्त्व की 
नही है। 


जेनागमों'* की तरह बौद्ध वाहुमय में भी अनेक स्थलों पर 
महावीर के गिष्यो के लिए “निगगंठ के साथ 'तपस्पती' 'दिग्घ तपस्सी' 
विशेषण प्रयुक्त हुए है ।** इससे भी स्पष्ट है कि महावीर स्वयं कितने 
उम्र तपस्वी रहे होगे। अनुत्त रोपपातिक”*, अन्तक्ृत्‌ दशा, भगवती" 
आदि आगमों मे महावीर के शिष्य और शिष्याओ्रों का वर्णन है! 
उन्होने रत्तावली, कनकावली, मुक्तावली लघुसिहनिष्क्ीडित, भिक्षु 
प्रतिमा, लघु सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आयंविल 
वर्धमान, गुणरत्न संवत्सर, चन्द्र प्रतिमा, संलेखना आदि महान्‌ तप 
करके देह को जर्जरित बनाबा था।* “तबसूरा श्रणगारा”+ 
अ्नगार तप में श्र होते है, यह जेन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है। 


१५. उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, ओराले घोरे घोरगुणे घोर 
तवस्सी । 


-+-भगवती शतक १ उहू ० ३ 
१६. मज्मकिमनिकाय ५६ उपालियुत्त २१।६ 
१७. अनुत्तरोपपातिक वर्ग दे + 
१८. अन्तकृत्दशा वर्ग ६, अ० ३, वर्ग ८, म० १-१० 
१६, भगवती २॥१ 
२०, वन्तक्ृत॒दशा । 
-+- खंतिसूरा अरिहन्ता, त्वसूरा अणगारा। 
दाणसूरे वेसमरो, जुद्धसूरे वासूदेवे 
“ठाणाड्धर ४।३।३६३ 


समणसस्थ्ति और तप १८६ 


जैन थमण के लिए जहाँ ज्ञान-दश्मन-चारित्रसम्पन्त विशेष प्रयुक्त 
हुए है वहा उसे तपसम्पन भी कहा थया है ।*१ 


तप जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ है। तप की उत्हृष्ट आराधना 
साधना से तीर्थद्धूर पद प्राप्त होता है। सभी तीयडूरो ने अपने पूर्व 
भवो में तप वो साधना की । श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर के जीव ने 
नादना के भव मे एक लक्ष वप तक निरन्तर माससमण की 
तपस्था की।* उत्त मासप्मणो की सख्या ग्यारह लाख साठ 
हजार थी । 

वैदिक सस्कृति ने भी साधक के लिए तप को साधना श्रानश्यक 
भानी है । योग दह्शन ने तप को क्रियायोग में स्थान दिया है।** 


२१ भगवती । 
२२९ सयसहस्स सब्बत्य मासभत्तेण । 
--आवश्यक नियु क्ति,गा० ४४५० 
(ख) एक्कारस ग्रगाइ अहिज्जित्ता तत्थ मास मासेण खममाणों 
एग बाससहस्स परियाग पाउणित्ता-- 
“--आव्यक चूणि प० २३५ 
जिनदासगणो महत्तर 
(ग) सयसहस्स त्षि वषशतसहख्र यावदिति । कथ / सबत्र 
मासमक्तनेति अनवरतमासोपवासेनति । 
“आवश्यक मलयगिरिवत्ति प० २५२ 
(ध) ततन्र वपलक्ष सवदा मासक्षपणन तपस्तप्त्वा 
“>समवायाद्ध, ध्रभयदव <त्ति १३६ 
(ड) मासांपवाले सतत्त श्रामष्य स॑ प्रकषयन्‌ 
व्यहार्पीदिगुदणा साध ग्रामाकरपुरादिपु ॥ 
>-नत्रिर्षष्ठ० १०११।२२१ 
२३ क्षीचसन्तापतप स्वाध्यायश्वरप्रणिधानाति नियमा 
“>“मांगदरान २।३२ 
२४ तप स्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि द्वियायाग 
+-पोगदान शा? 


१५१० 


धर्म ओर दशन 


उपनिषदु,” गीता, और मनुस्मृति*” ने भी तप और स्वाध्याय पर 
पर वल दिया है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक 
संस्कृति की तपः साधना में और जेच सस्कृति की तपः साधना मे 
महान्‌ अन्तर है । 


जैन सकृति ने तप को दो भागों में विभक्त किया है-एक वाह्य 


तप और दूसरा आभ्यच्तर तप ।* 


र५, 


२६. 


२७, 


र्प८, 


स तपोउत्तप्यत । 
--बृहंदारण्यक १।२६ 


(ज) तपस्तप्यते बहुनि वर्षसहजाणि । 
--बृहदारण्यक ३।८।१० 
(ग) यज्ञन दानेन तपसा । 
“बृहदारण्पक ४।४।२२ 
(घ) तपदच स्वाध्यायप्रवचने च 
--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १६१ 
श्रद्धया परया तप्त तप. 
गीता १७।१७ 
त्ान्त्या शुद्ध यन्ति विह्मसो, दानेनाउका्यंकारिण. । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥॥ 
>-मनुस्पृति ५१०६ 
(ख) अद्धिर्‌ गात्राणि शुद्ध यन्ति, मन. सत्येत शुध्यति । 
विद्यातपोम्या मृतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ 
“--सनुस्मृति ५।६०८ 
(ग) तपश्चरणश्चोग्र: साधयन्तीह तत्पदमु । 
+मनुस्पृति ६७५ 
(घ) तपो विद्या च विप्रस्य, नि.श्रेयसकरं परम । 
तपसा किल्विपं हन्ति, विद्ययाउइमृतमढनुते ॥ 
“वही १२१०४ 
सो तवो दुविहो वृत्तो, वाहिरब्भन्तरो तहा । 
वाहिरो छव्विहों चुत्तो, एवमव्मंतरों तवो |॥ 
--उत्तरा०३०।७ 


श्रमणरास्इति और तप १५१ 


जिस तप मे शारीरिक क्रिया की प्रघानता होती है और जो बाह्य 
द्रव्यो की अपेक्षायुक्त होने से दूसरो को हृष्टिगोचर होता है वह बाह्य 
तप है। भोर जिस तप मे मानसिक क़िया को प्रयानता होती है 
अ्न्तरधुत्तियों की परियुद्धि मुख्य होती है और जो मुख्य रूप से बाह्य 
थो की अ्रपेक्षा न रखने के कारण दूसरो को भी नहीं दीसता है, वह 
श्राभ्यातर तप है ।/* 
बाह्य तप के छह भेद है।-- 
(१) श्रनशन--भ्राहार, जल आदि का एक दिन, या ग्रधिक दिन 
झथवा जीवन पयत्त के लिए त्याग करना भवन है ! इत्वरिक- 
भ्रल्पकालिक और यावत्कथिक-यावज्जीवित, ये मुरय रूप से दो भेद 


२६ बाह्मतप -वाह्मगरीरस्य परिणोषणेन कमक्षपणहेतुत्वातिति, 
आम्य'तर--चित्तनिरोधप्राघा-यंन कमक्षपणहेतुत्वादिति 
+--प्तमवायाद्भ सम० ६ की श्रभयदेव यत्ति 
(ख) भब्मितरए--अम्य/तरम्‌्--आन्‍्तरस्येव दारीरस्यथ तापना- 
त्सम्यग्हप्टिमिरिव तपस्तया प्रतोयमानत्वाच्च, 'बाहिरए' त्ति 
बाह्मस्यैव दरीरस्थ तापना/मिथ्याहष्टिभिरपि तपस्तया 


प्रतीयमानत्वाच्चेति ) 
“+झौपपातिक सूत्र ३० की झ्रभयदेव यत्ति 


(ग) वाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाचंच बाह्मत्वम्‌ कथमस्याम्यन्तर 
त्वम्‌ ?ै मनोनियमनायत्वात्‌ । 
+-तत्त्याथसुत्र ६।१६-२०, सवापसिद्धि 
३०. अणसणमूणोयरिया, भियलायरिया य रसपरिच्वाओं | 


कायविसेसां सलीणया, ये वज्मा तवा हाद॥ 
+--5त्तराध्यवन ३०५ 


(प) अनशायाव्ौोदयवत्तिपरिरास्यानरसपरित्यागविवित्त श््यासनका - 


यरतेशा याह्य तप ॥ 
“>तत्त्वाथमुत्र० झ० ६, शू० १६ 
(ग) मूल्ाचार--बहुवेर ३४६ 
(प) ठाषाज्ञ ६। सू० २११ 
(८) भ्रवचनसाराढार गाथा २७०-२७२ 


१५२ घमं और दर्शन 


है । इत्वरिक तप अवकांक्षासहित होता है और यावत्कथिक 
अवकांक्षा रहित होता है । इन दोनों के भी श्रनेक भेद प्रभेद हैं । 


(२) ऊनोदरिका--श्रागम साहित्य में ऊनोदरिका?*, अ्रवमोदरिका 
झौर अभ्रवमौदर्य” ये तीन नाम उपलब्ध होते है। आहार की मात्रा से 
कम खाना, कुछ भूखा रहना, कपायों को कम करना, उपकरणों को 
कम करना ऊनोदरिका है। मुख्य रूप से ऊनोदरिका तप के तीन भेद 
है--(१) उपकरण अवमोदरिका, (२) भक्त पान अवमोदरिका (३) और 
भाव अवमोदरिका ।" इन तीनों के भी अ्रनेक भेद प्रभेद प्रतिपादित 
किये गये है ।* 

(३) भिक्षाचर्या- स्थानाड्भर, भगवती, उत्तराष्ययत्त और ओप- 
पातिक मे प्रस्तुत नाम प्राप्त है और समवायांग,/ व तत्त्वाथ सूत्र मे 


३१, इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवें। 
इत्तरिय सावकंखा निरवर्कंखा उ विइज्जिया ॥ 


“--5त्तराध्ययन ३०।६ 
३२, समवायाद्ध सम० ६ 


(ख) भगवती २५॥७ 
(ग) उत्तराध्ययन ३०।८ 
३३, (क) स्थानाज़् ३३१८२ 
(ख) ओऔपपातिक ३० 
(ग) भगवती २५।७ 
३४. (क) उत्तराष्ययत ३०११४,२३ 
(ख) तत्त्वार्थ सूत्र ६१६ 
३४. तिविहा श्रोमोयरिया प० तं० उवगरणोमोयरिया, भत्तपाणोमोदरिता, 


भावोमोदरिता । “ स्थानाड़ ३।३।१८२ 
३६. भौपपातिक ३० 


(ख) भगवती २५७ 

(ग) ठाणाज़ ३।श१८२ 

(घ) उत्तराध्ययन ३० 
३७. समवायाद्ध, सम० ६ 
इें८.. तत्त्वार्थ सूत्र १६॥१६ 


श्रमण सस्दृति और तप १५३ 


इसे 'वृत्ति सक्षेप' और 'वृत्तिपरिसरुण्णन! कहा है! अभिग्नह पूर्वक 
मभिक्षा का कम करना वृत्तिसक्षेप है।” श्रर्थात्‌ जीवन निर्वाह के 
साधनों का सयम करना! झौपप्रातिक और भगवती" में इसके 
तीस भेदो का उल्लेख है स्थानाज्ड में उनके प्रतिरिक्त दो भेदो 
का और उल्लेख किया है तथा उत्तराष्ययनो में भी प्रन्य भेदो 
का निरूपण है। 

(४) रसपरित्याग-घृत, दूध, दही, मक्खन भ्रादि रसों का 
परित्याग करना, तथा प्रणीत पान भोजन का वर्जन करना। 
उमास्वाति ने मद्य, मास, मधु भौर मक्खन भ्रादि जो रस 
विश्वतियाँ हैं उनका प्रत्यास्पान तथा विरस झादि का अभिग्रह रस 


(जी) दावेकालिक नियुक्ति गा० ४७ 
३६. भिक्षाचर्या सब तपो निर्जराज्रत्वादनशनवद्‌ अथवा सामायोपादाने5पि 
विश्षिप्टा विचित्राभिग्रहयु्तत्वेत वृत्तिसक्षेपरूपा सा ग्राह्मा | 
ठाणाडज़ु ५॥३।५१ बत्ति 
४०... औपपातिक सम० ३० 
४१ भगवती २५७ 
४२ ठाणाह्न ९१॥३६६ 
४३ अट्वुविन्‍्रगांयरग्ग तु तहा सत्तेव एसणा। 
अभिग्गह्दा य जे भन्‍ने भिक्तायरियमाहिया ॥॥ 
+>उत्तरा० ३०२५ 
४४. प्रीरदद्िसप्पिमाई परणीय पाणमोयण, 
परिवज्जण रमाणा तु भणिय रसविवज्जण ॥ 
+-उत्तरा० ३०२६ 
(स) धृतादिवष्यरसपरित्यागद्चतुर्थ तप । 
+-तत्त्दाच० ६१६ सर्वापत्तिदध 
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परित्याग तप माना है '४७ इसके भी झौपपातिक में नो भेद 
बताये है ।* 


(५) कायवलेश--आसन, आताफ्ना, विभूपा-वर्जत और परिकर्म 
के द्वारा शरीर को स्थिर करना कायक्लेग तप है ।* इसके आगमो 
में कही पर सात,“ कही पर दस“ और कही पर बारह भेद 
निरूपित किये गये हैं ! 


(६) प्रतितलीनता- मन और इन्द्रियों को अपने विषयों से 
हटाकर अन्तमुख करना, अनुदीर्ण क्रोधादि कपायों का निरोध 
करना तथा उदय में आये हुए को विफल करना ओर स्त्री- 
पशु नपुसक रहित एकान्त श्ञान्त स्थान में निवास करना प्रति- 
संलीनता तप है | 


यह (१) इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता (२) कषाय प्रति सलीनता, (३) योग 


४५. रसपरित्यागोडनेकविध: । तथथा--मांसमघुनवनीतादोनां मचस्स- 
विक्ृतीनां प्रत्याख्यानं विरसरूक्षादभिग्रहरच । 
--तत्त्वाथं० ६१६ भाष्य 
४६. से कि त॑ रस परिच्चाए ? अणेगविहे पण्णत्ते । त॑ं जहा--निव्वीइए, 
पणीयरसपरिच्चाएं (२) मायंबिलिए (४) आयामसित्यथभोई 
(५) अरसाहारे, (६) विरसाहारे, (७) अन्ताहारे (८) पन्ताहारे, 
(६) बृहाहारे । 
--जमौपपातिक, सम० ३० 
४७. ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा | 
उरगा जहा घरिज्जन्ति कायकिलेस तमाहिय ॥ 
“उत्तर ० २०।२७ 
ड८ए.. ठाणाद्ध छाशारर४ 
४६. ठाणाजड़ ५(१३६६ 
५०, औपपातिक, सम० ३० 


(ख) मगवतों २५७७ में भी कायक्लेश के अनेक भेद बताये है। 


श्रमण सरशति और तप प्श्र 


प्रतिसलीनता (४) विविक्तशयनासनसेवनता के रूप में चार प्रकार 
का है। और इनके भी अनेव उपभेद हैं ।/* 

आम्यन्तर तप वे भी छह भेद ह-/६ 

(७) प्रायश्चित्त-पुवशत दोपो की शालोचना कर आात्मविश्युद्ध यर्थ 
प्रायद्षितत प्रहणा करना ।£ प्रायश्चित्त पाप का छेदत करता है भौर 
चित्त को विशुद्ध करता है ४ 

प्रायक्िचत्त त्तप के भी दस भेद है--(१) आलोचनाहं (२) प्रति 
ऋमणाई (३) तदुभयाई (४) विवेकाह (५) व्युत्सर्गा्ह (६) तपाई (७) 
द्ंदाई (८) मूलाह («) भ्रनवस्थाप्पाई (१०) पाराचिताहई ॥/५ 





५४१ इीदयवसायजोग्रे, पडुच्च सलीणया मुणेयव्वा। 
तह जा विवित्तचरिया, पत्चत्ता वीयरागेहि॥ 
“उत्तए० ३०१२८ नेमिचद्रीप रोका से उद्पुत् 
५४२ पायच्छित विणओ, वेयाव्च तहेव सज्माओं । 
भाण घ॒विउस्सगो, एसा घब्मितरों तबो॥ 
--उत्तराध्यव ३०३० 
(ल) प्रायश्चितविनमवयादृत्यस्वाध्याय-युत्सगध्याना युत्तरम 
तत्त्वाय सूत्र प्र० ६ सू० २० 
(ग) स्पानाजू ६ सू० १५१ 
(घ) मूलाचार वट्टकेर गा० ३६० 
(४) प्रवचन सारोदार गा० २७० ७२ 
५३ आलोयणारिहाईय पायच्छित्त तु दसबिह्‌। 
ज॑ भिषण्‌ वहुइ सम्म पार्याच्छत्त तमाहिय॥ 
जउत्तरा०ण ३० 
५४ पाप छिनत्ति यस्मात्‌ प्रायश्चित्तमिति भप्यते तस्मातु, 
प्रायेण वाषि चित्त विधोधयत्रि तेत प्रायश्चित्तम्‌। 
“-दवेकानिद १४१ शारिमद्रीया श्ृत्ति में उद्दूपुत 
५५ आलोयणपडिकमरण मीसवियेग तहा विउस्शगे, 
सव्ेअमुलमणवट्टया ये पारचिए चेव ॥ 
+-इृशपकालिद ११ हारिमद्रोगा य्रृत्ति म उद्पत 


१५६ घ॒र्मं और दर्शन 


(८) विनय--ज्ञान, दर्णन, चारित्र, आदि सद्गुणों मे बहुमान 
रखना विनय है। विनय के सात प्रकार है--(१) ज्ञान का विनय, 
(२) श्रद्धा का विनय (३) चारित्र का विनय (४) मन-विनय (५) वचन- 
विनय (६) काय-विनय और (७) लोकोपचार विनय ।४ इनके भी 
फिर शअ्रनेक भेद प्रभेद है ।* 


(६) वेयाव॒त्य-आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, गैक्षक, ग्लान, 


गण, कुल, सघ, साधु आदि की आहार आदि के द्वारा सेवा 
करना ॥/7 


(१०) स्वाध्याय-विधिपृवंक आत्म-विकासकारी अध्ययन 


(ख) ओऔपपातिक, सम० ३० 

(ग) स्थानाड़् ७३३ 

(घ) भगवती शत्तक २५ उ० ७ 

(ड) व्यवहार भाष्य गा० ४३ पू० २० 

५६, (क) भगवती २५७ 

(ख) ठाणाड्भ-५८४५ 

(ग) औपपातिक 

(ग) धर्म सम्रह अध्ययन ३, ब्रतातिचार प्रकरण 

(ड) णाणे दंसणचरणे मणवइकाओवयारिओ विणओ । 
णाणे पंचपरगारो मइणाणाईण सदृहरा ॥ 
भत्ती तह बहुमाणों तहिट्वत्याण सम्मभावणया | 
विहिगहणब्भासोवि अ एसो विणओ जिणामिट्िओ | 


>+वशवेकालिक १३१ हारिभद्रीया वृत्ति में 
५७. (क) भगवती २५७ 


(ख) ठाणाड़ ७३५८५ 
(ग) दशवे० हारि० वृत्ति० ११ 
४८. विशेष विवरण के लिए देखे, लेखक का सेवा : एक विश्लेषण' लेख । 


श्रमण सस्दृति और तप १५७ 


स्वाध्याय है" इसके पांच प्रकार हैं--(१) वाचना, (२) पृच्छा (३) 
परिवर्तन--स्म रण, (४) भनुप्रेक्षा--चितन, (५) धर्म-कथा 7 


(११) ध्यान--अ्रष्यवसाय को स्थिर करना ध्यान है । चचल चित्त 


का किसी एक विपय में स्थिर हो जाना ध्यान है ।४ ध्यान के चार 
प्रवार हैं--(१) श्रात्त, (२) रोद, (३) धर्म, (४) शुक्ल ।** झ्ात्ता शीर 





६ 


० 


६१ 


हर 


/अज्मयणुमि रआ सया “अज्मयण सज्माओो भण्णद, तमि सज्काए 
सदा रतो भविज्जति । 


(घ) 


+दावैकालिक, जिनदास चूणि २८७ 
स्वाध्याये वाचनादो 
+-ददवेकालिक, हारिभद्रीयटीका २३५ 


यायणा पृुच्दणा चेव, तहेण परियद्टणा । 
अणुप्पह्ा धम्मवहा, सज्माओ पचहा भवे ॥ 


(ख) 


(ग) 
(घ) 
(४) 
(४) 


(ज) 


(ग) 
(प) 


+-उत्तरा० ३०३४ 
पचविहे सज्माएं प० त० वायणा, पुच्छणा, परियट्टणा, 
अरशुप्पहा, धम्मक्हां । 

--स्पानाड़ ५॥३।४६५ 
तत्वाये मूत्र ६।२५ 
भगवतो २५/७०२ 
ओपपातिद' ३० 
एग्रग्ग मणसब्निवेसणाएं ण भते | जोव दि जणयइ ? 
एगशामणप्तपन्निव्तणाएं णः वित्तनिरोह करेद्र॥ 
--उत्त राष्ययत २६॥२४ 
उत्तमसहननस्पेबाप्रचिन्तानिरोधा ध्यानधु । 
--तत्त्याप सूत्र ६२७ 
ज॑पिरमज्जवताएं व भाण। 
ठापाड़ श३॥५११ टोगा 


अत्तारि म्यणा पं० त० बट्ट राणे, रोद भाण, पम्मे माणे, 


मुक्त भाणे। 


>>ठाणांग ४॥१॥३०४ 


१४५८ धर्म और दर्शन 


रौद्र थे दो ध्याव श्रप्रशस्त है । धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त 
हैं। अप्रशस्त ध्यान को त्यागकर प्रशस्तध्यान भे आत्मा को स्थिर 
करना वस्तुतः ध्यान है।** 

इन चारों ध्यानों के भी अनेक भेद प्रभेद हैं।” 

(१२) व्युत्स्ग-- शरीर, सहयोग, उपकरण और खान-पान का 
त्याग करना और कषाय, संसार भर कर्म का त्याग करना 

व्युत्सर्ग तप दो प्रकार का है--(१) द्रव्य व्युत्सर्ग (२) और भाव 
व्युत्सर्ग ४” द्रव्य व्युत्सर्ग,-(१) शरीर  ब्युत्सर्ग,,“ (२) गणा-व्युत्सर्ग, 
(३) उपधि व्युत्स्ग (४) और प्राहारव्युत्सर्ग रूप मे चार प्रकार का 
है । भावव्युत्सगं--(१) कषायत्युत्सर्ग'', (२) ससार व्युत्सर्ग (३) और 
कर्मव्युत्सर्ग रूप मे तीन प्रकार का है । 


इस प्रकार तप के दो प्रकार बताये है। वाह्य तप में शरीर- 
सम्बन्धी सभी साधना-नियम समा जाते है, और आश्यन्तर तप में 


(ख) आततंरोद्रधमंशुक्लानि। 
+तत्त्वार्थ ० ६।२६ 
६३, परे मोक्षहेत्‌ । 
-+त्तत्त्वार्थन ६&३० 
६४. अहरुद्दाणि वज्जित्ता, भाएज्जा सुसमाहिए। 
धम्मसुकक्‍काइ' फराणाई झारां तं तु बुहा वए ॥ 
-उत्तरा० रे०इ१० 
६४. स्थानाड् ४१३०८ 
६६, औपपातिक, तपोडघिकार । 
६७. वाह्याम्यन्तरोपध्यो: । 
+-त्ततत्वार्थ&« ६२६ 
६८, सयणासणठाणरो वा, जे उ भिक्‍खू न वावरे। 
कायस्स विउस्सगो, छट्टी सो परिकित्तिओ ॥॥ 
--उत्तरा० ३०।३९ 


श्रमण सस्द्ृति और तप १५६ 
हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारो का समावेश हो जाता है। 
अनशन और ध्यान दोनो का सुददर समन्वय प्रस्तुत क्रम मे किया गया 
है। इस क्रम मे न केवल कष्ट सहन का चिघान है और न कष्ट से 
पालयम कर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न ही है। साधक के लिए 
सह्प्णिता भौर एकाग्रता दोनो शपक्षित हैं। दानों का सुमेल इस 
साधना क्रम मे है। पर भ्रप परम्परात्रो मे ऐसा सुनियोजित क्रम 
नही है। अय परम्परा ने जहा केवल काय वलेश और देह-दमन 
को भहृत्त्व दिया है,” वहाँ जैन परम्परा त कायवक्‍लेश और देहदमन”' 
के साथ ही ग्राभ्य तर तप को महत्त्व दिया है। जैन सस्द्रति का यह 
वच्च आधोप रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि प्राभ्यातर तप वा 
मेल नही है तो वह बाह्य तप मिथ्या है । घय अ्नगार”* की तरह ही 





६६ दब्वे भावे अ तहां दुह्य, विसग्गों चउब्विहों दब्बे। 
गणदेहोवहिमत्ती, भावे बोहादि चाओ त्ति। 
काले गणदेहाण,  अतिरित्तासुद्धभत्तपाणाण । 
कोहाइयाण सयय, कायव्वा होई चाओ त्ति॥ 
+-दहावंकालिक १-१ हारिभद्रीया यत्ति 
७० लोकप्रतीतत्त्वात्‌ कुतीधिबेश्च स्वामिप्रायेणा“उसेव्यमानत्वाद्‌ बाह्य , 
तदितरच्चा55म्यन्तरमुक्तम्‌ । 
--5त्तराष्यवन ३०७ नेमिचद्राचार्य वृत्ति 
(ष) बाह्मद्रय्यापक्ष त्वाद बाह्मतवम्‌ ॥१७ 
परप्रत्यक्षययात्‌ १८ 
तीथ्यगृद्स्थकायत्वाच्व ॥१६॥ अन'नादि हि तीर्थ्यंग्र हस्थैम्च 
क्रियते तताअप्यस्य वाह्यत्वम्‌ । 
“-तत्त्याय सूत्र ६१६ राजयातिव 
७१ घुद्ट पियास दुस्सेशा, सोउप्ह अरई भय। 
अहियास अध्यहिआं, देहे दुबय महांफत |) 


““दहाबकालिक दोया० २७ 
७२९ अनुचरोपपातिक वर्ग ३ 


१६० घर्मं और दर्शन 


तामली तापस और प्रण त्तापस* ने उम्र तप किया था, किन्तु 
आभ्यन्तर तप के अभाव में उनके विपुल तप को भगवान्‌ महावीर ने 
अज्ञानतप कहा है। करोड़ों वर्षो त्क अज्ञान-तप करने पर श्रज्ञानी 
जितने कर्मो को नप्ट कर पाता है, उतने कर्मो को ज्ञानी कुछ ही समय 
में नष्ठ कर देता है ।” एत्तदर्थ ही साधक को बाह्य तप करने के पूर्व 
आग्रमों का अ्रध्ययन करना झ्रावश्यक माना है ।* बाह्य तप क्रिया- 
योग का प्रतीक है और आशभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया 
का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। उपाध्याय यशोविजय जी ने 
एतदर्थ ही मुनि को बाह्य और आशभ्यन्तर तप करने की प्रेरणा 
दी है । 

महात्मा बुद्ध ने मज्किम निकाय” आदि में जैन संस्कृति के तप 


७३, भगवत्ती, शतक ३। उदद० १ 
७४. भगवती, शतक ३ उद्द ० २ 
७५. ज॑ अन्नाणी कम्मं खबेइ, वहुयाहि वासकोडीहि । 
तें नाणी तिहिं ग्रत्तो, खबेइ ऊसासमित्तेण ॥॥ | 
--संथार पइन्चा 
(ख) उग्गतवेणण्णाणी ज॑ कम्म खबदि भवहि बहुएहि | 
ते णाणी तिहिं भुत्तो, खबेइ अंतोमुहत्त रा ।। 
--मोक्ष पाहुड-कुन्दकुन्द #रे 
७६, तए ण से घन्न अणगारे समरशासस्‍्स भगवओ महावीरस्स तहारूवारां 
थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइ' एक्कारस अगाइ अहिज्जइ, अहिज्जित्ता 
संजमेरं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरइ ॥ 
- अ्रनुत्तरोपपातिक वर्ग रे 
७७. दोहि ठाणेहि अणागारे संपन्नो अणाइये अ्रणवदग्गं दीहमद्ध 
चाउरंतसंसारकतारं बीइवएज्जा, तं॑ जहा-विज्जाए चेव, चरणेण चेव 
“-स्थानांग २।१ 
(ख) ज्ञान क्रियास्या मोक्ष: । 
७८. मूलोत्तरगुणश्वेरि, . प्राज्यसाम्राज्यसिद्धये । 
वाह्ममाभ्यन्तरं चेत्थ॑, तपः कुर्यात्‌ महामुनिः 
+जज्ञानसार तपश्नष्ठक ६ 
७६. मज्मकिसनिकाय, उपालिसुत्त ५६ 


अमणसस्दृति मौर तप (4.84 


का उपदास किया है श्रौर उसकी निरण्थकता बताई है । पर ज्ञात होता 
हूं कि उन्होने वेवल बाह्मतप को ही ग्रसली तप समभा, सराभ्यन्तर 
तप की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया | यदि गया होता तो भुलकर 
के भी वे जैन परम्परा के तप का उपहास नहीं कर सकते थे। जैन 
परम्परा मे स्पष्ट कहां गया है--कायवलेश शौर देहदमन तभी तक 
साथव हैं जब उपका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है ।“ 
जो बाह्य तप आध्यात्मिक कलुपता पदा करता है, वह तप नही, 
ताप है, उपवास नही, लघन है।' उपवास का श्रर्थ है-पापो से निवृत्त 
होकर सदृगुणों मे रमण करना ४१ 

महात्मा उद्ध और भगवान्‌ महावीर की तप भाघना मे यही मुख्य 
अ्तर रहा है। महात्मा बुद्ध ने छह वर्ष तब उम्र तप किया, तथ से देह 
को जजरित बनाया,” पर श्राभ्य तर तप के अभाव में बाह्य तप उहे 
शान्ति प्रदन नहीं कर सका। श्रन्त मे उहोंने बाह्मतप का त्याग 
किया ।* किसतु भगवान्‌ श्री महावीर वाह्मत्प के साथ सदा 
श्राभ्य तर तप करते रहे । झनरान के साथ श्रासन श्रौर ध्यानवी 
स्पर्धा सी चलती रही । उन्होंने अपने साधना काल मे ऊकइ भ्रासन, 
निपया, कायोत्मर्ग, प्रतिमाए एक बार नहीं, अ्वितु शत्ताधिक बार 





८०. तनन्‍य हि तप बाये, दुष्यात यत्र नो भवत । 
येत यागा न हीयते, क्षीयन्ते नेद्वियाणि च ॥ 
“--शानसार, तपश्रप्ण्य, उपा० मशोविनय 
ध१ वधायविपयाहार स्थागा यत्र विधीयत । 
उपयास से विधेय , ठप लघनब बिंदु ॥ 
८२. उपायृतस्य परापम्य सहबासा गुणह ये 
उपवास स विजेयों न टारोरस्यथ शापणस ॥ 
८३ इटामन पुष्यतु मे "रीर, त्वगस्थिमास प्रसय च यानु | 
अव्राप्प वाधि बहुद स्म॒दुलमा लवासनाल कायमिद चलिष्पति ॥ 
++दगन झ्लोर चितन, प० सुखसाल जी द्वि० एष्ड 
“-प० ६३ में उठत 
८६४... मण्मिम नियाय १२ मटासीदनाद सूत्र० दण्डिवा २० से २६ तक | 
११ 


१६२ धर्म और दर्शन 


की ।" बारह वार उन्होंने एक रात्रि की प्रतिमा अ्रंगीकार की ५३ 
जब भगवान्‌ हृढभूमि के पेढाल ग्राम में विचरण कर रहें थे तंव 
उन्होंने पोलाश चैत्य मे तीन दिन का उपवास किया । कार्योत्सर्ग मुद्रा 
की । उनका तस आगे की ओर कुछ भुका हुआ था। एक पुदूंगल पर 
दृष्टि केच्धित थी । आँखे अनिमेप थी। तन प्रशिहित था, इन्द्ियाँ 
गुप्त थी। दोनों पैर सठे हुए थे और दोनों हाथ प्रलम्ब्रित थें। प्रस््रत 
मुद्रा मे भगवान्‌ ने एक रात्रि की महाप्रतिमा की । 


भगरान्‌ ने सानुलप्टि ग्राम में भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा 
प्रतिमाष्नामक तपदचर्या की । चारो दिशाओं में चारुवार प्रहर तक 
कायोत्सर्ग करना भद्ठा प्रतिमा है /“ इस प्रतिमा की आराधना करने 
वाला प्रथम दिल पूर्वदिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता हैं, रात्रि 





८५. तिन्नि सए दिवसाणं अउणापन्न य पारणाकालो । 
उबकुड्अनिसिज्जाएं, व्यिपडिमाणं सए वहुए ॥ 
_आवद्यक नियु वित गा० फैट 
८६, दस दो भ किर महप्पा ठाइ मूणी एगराइयं पडिम॑ । 
अद्दुमभत्तेण जई इव्किक चरमराई ब४॑ 
_आवश्यक नियुक्ति गा० #३९ 
८७. ततो भयवं बहुमेच्छ दढभूमि गतो, तस्स बहि पोलासं नाम चेइयं, तत्थ 
भट्ठमेण भत्तोण अपाणएण ईसिपव्मारगएण काएएं, इसीपवब्मारगतो 
नाम ईीस ओोणतों कातो, एगपोग्गलनिरुद्धविट्टी अणिमिसनयरो, तत्ववि 
जे अखित्ता पोग्गला तेसु दिंद्ठि निवेसेई, सचेत्तेहि विंट्टी अप्पाइज्जई, 
जहा दुच्चाए, अहापणिहिर्शह गत्ते हि सब्विदि्डह गत हिं दोवि पाए 
साहट्ट वग्घारियपाणी एगराइय महापडियं छित्तो । एत्तदेवाह--- 
दढभूमी बहुमिच्छा पेढालग्गाममागओं भयवं ॥ 
पोलासचेइयम्मि. ट्विएपराइ... महापडिम ॥। 
+-अरवश्यक नियुक्ति गा० ४६७ सलयगिरि वृत्ति पत्र रे८८ 
८८, पूर्वादिदिक्चतुप्टये प्रत्येक भ्रहरचतुष्ट्य-- 
कायोत्स्गंकरणरूपा. अहोरात्रह्वयमानेति । 
- स्थाताडुः सूत्र, सटीक भ० भा? पत्र ६५-रे 


श्रमणसस्कृति और तप शहर 


में दक्षिण दिया की ओर मुस कर कायोत्सग करता है | द्वितीय दिन 
पश्चिम दिशा वी ओर मुस कर कायोत्सर्ग करता है और रात्रि मे 
उत्तर की ओर मुख कर कायोसग करता है। भगवान्‌ ने भद्दा के 
पश्चात्‌ ही महामद्रा प्रतिमा प्रारम्भ कर दी | उसमे चारो दिश्ञाश्रो मे 
एक दिन रात कायोत्सर्ग किया जाता है ।* भगवाय ने चार दिन तक 
इसकी झाराधना वी | इसवे पदचात्‌ सर्वतोमद्रा प्रतिमा का प्रारम्भ 
किया, इसमे दस दिन रात लगे। दश्शों दिशाझ्रों में क्रमश श्रहोरात्र 
कायोसर्ग क्या जाता है । इस प्रकार भगवान्‌ सोलह दिन रात 
तक सतत ध्यानरत्त श्रौर उपयासी रह ।* 


८६ भहाभद्रापि तथव, नवरगदह्ोरात्रयायोत्मगत्पा अहोरात्रचतुप्टयमाना । 
“-स्थानाऊू गृति प्र० भा० पत्र ६५-२ 
६०. सवतोमद्रा तु दशसु, दिशु प्रत्येकमहोरात्र-- 
बायोत्मगरपा अहोराभ्ददक्प्रमाणेनि ॥ 
“-बही, पत्र, ६५०२ 
६१ तदनातर सानुतष्टिग्राम गत । तत्य बाहि भदपडिस प्तो । बेरिधिया 
भद्दा पडिमा ? भन्नद्द पुख्वामिमुदों टिविस अच्छद, पच्छा रक्ति 
दाहिणहुत्तो, ततो बोए अशरत्त अवरेण दिवस उत्तरेण रक्ति एय 
छट्टि णा भत्तण निद्टिया, तहवि न चेव पारेइ, ततो प्रपारिता चेव महामदह 
पद्म ठाइ, सा पुण एउपुआ्वाएं दिसाए अह्वारत्त , एवं चउसु वि दिसासु 
घत्तारि अहोरत्ता, एय्मसा दममेण निद्धिमा, तहावि न पारेह, ताहे 
अपारिता चव सब्बतोमहू पथ्चिम ठाइ, सा पुण सब्बतामहा एवं इ दाए 
अद्वोरत्त, एवं अग्गईए जम्माएण नरइए बारणीए वायब्याएं सोमाए 
ईस्ाणीए विमताएं (ठमाए] तत्थ जाइ उडडलाइयाइ दव्वाइ ताइ 
विम्भायइ, तमाए हेद्विल्वाइ, एयमेसा दस टिसाहि यावोश्तईमेण 
सम्रप्पइ, एय च प्रथमाया प्रतिमाया घत्तारि यामचतुप्यानि, तथवा 
एवं पूवस्पामब्मपरस्यामक्दक्षिणस्पामेवमुत्तरस्था, . द्वितोयस्थामप्टो 
यामचनुष्काणि, तदथया द्व यामवनुष्त पृयस्यामेव यावत द्वे यामयनुष्व 
उत्तरस्यां, तुतीयरया विशनियम्तिचतुप्तानि, तथयानईं यामचपुएे 
पृवस्यामद यावत द्वो यामचतुप्वः तमायामिति, 


१६४ धर्म और दर्दधन 


जब भगवान्‌ को केवल ज्ञान उत्पन्त हुआ था, तब भी वे ऊकदू 
आसन से बैठे थे। दो दिन का उपवास था ।* और ध्यानान्तरिका मे 
वर्तमान थे ।+ उनके जीवनदर्शन से स्पष्ट है कि वे तप से कभी भी 
ऊबे नही । इस उग्र तपच्चरण की बदौलत उनमें अ्रसाधारण सहिष्णुता 
उत्पन्न हो गई थी। यही कारण है कि घोर से घोर अनुकूल और 
प्रतिकूल उपसर्ग एवं परीपह “ उन्हें अपने ध्येय से विचलित नहीं कर 
सके ।। भगवान्‌ ने अत्यन्त वीरता के साथ उन्हें सहन करके एक 
ग्रादर्ण उपस्थित कर दिया । 

उपाध्याय श्री यणोविजय जी कहते है--जैसे धनार्थी मनुप्य को 
शीत, ताप, क्ष॒धा आदि इुस्सह प्रतीत नही होटा, वैसे ही तत्त्व ज्ञान के 
अर्थी सावक को भी किसी प्रकार का देहकप्ड द्रुःस्सह नहीं होता ।* 


पडिमामहू महामद सब्वजोभमह पठमिया चउरो । 
अट्ठ य वीसा55रांदे बहुलिय तह उज्मिया दिव्दा ॥ 
-“-श्रावस्यक नियुक्ति गा० ४६६, मलय० वृत्ति र८८ 
६२. जभिय वहि उजुबवालिय तीरवियावत्त सामसाल श्रहे। 
छटु ण॒ुककुबुस्स उई£ उप्पन्ना केवर्ल  नाणं ॥ 
“भावश्यक्त नियुक्तित गा० ४२५ 
६३,  भाशणंतरियाए वट्रमाणस्स । --आावश्यक नियुक्त ५२४यू० प० २६५ 
६४. घूली पिवोलिआाओ उद्दसा चेच्र तह य उणप्होला । 
विच्छुअ नउला सप्पा य मूसगा चेव अट्ठमया ॥ 
हत्यी हत्यिणियातों पिसाअए घोरत्व वस्घो य । 
थेरो थेरी सूओ आगच्छइई पव्कणों अ तहा ॥ 
खरवाय कलंकलिया, कालचक्क॑ तहेव य। 
पाभाइयमुवसग्गो, वीसइम होति अखुलोमे ॥ 
सामाणियदेविद्धि देवों दाएंइ सो विमाणगत्रो 
भणइ वरेह महरिसि ! निष्फत्ती सग्गमोदर्खाणां ॥॥ 
“आवश्यक नियु किति गू० १०२-५०४५ 
(ख) त्रिपप्ठि० १०४।१८६-२८९१ 
६+. आचारांग, श्र ० २, अ० १४, सू० १०१८ 
६६. धनाथिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्सहम्‌ । 
तथा भव-विरक्ताना तत्वननज्ञानाथिनामपि ॥. --ज्ञानसार-तपाष्टक 


अमपमरस्टावि और हप १३ 


पविएु ध्येय के माधथुय का भ्नुनव हा जाने पर श्र उनमें गहरी 
संगन लग जाने पर देहदमन नी प्लानन्द वी गृद्धि रुरने वाला 
होता है ।४+ 


जैत्र सस्पति ने तप वा मुख्य ध्येय भ्रात्मान्युदय स्वीमार विया 
है। प्रायारय शिनदास गशी मदृत्तर वे शादों मे “तप वह है जा प्रप्द 
प्रकार वी पर्म ग्रीयया वा तपाता है; उद्द भस्म बरता है। 6 
भगयाए्‌ महायीर ते तप का फल थ्युदान बताया है ४१ सुद्माम या भ्र्प 
चधित पर्म मत को साफ़ वर दना है। एवं प्रायार्य ने तप झा प्र्षे 
इच्छाप्ों वो राब पा किया है ।*” प्राचार्य हमचन्द्र ने यहा टै-जसे 
संदोप स्वर्ण, प्रदीष्त प्रस्ति द्वाय्य शुद्ध हाता है, वउ हो भामा तप 
भ्रध्ति में विषुद्ध होगा है। याध्य भोर भाम्यन्तर तपस्थाशि पे 
प्रम्बतित हाय पर ममी दुर्जर पर्मों यो तत्तण भस्म बर देता है ।/* 





(७. मदुपाय प्रदृतानासुप्यमपुरतत । 
चामिनां निशयमान "्यूद्िरेव शपतियनाय ॥ 
>शानतार, सपाध्टर 
(८. तवा धाम तावयति अदुविह, बस्मगड्धि नामेतिति दुस मगर । 
“-श्टाबशातनिश, शिनदास धूि पृ० १५ 
६६ शबण नी फीव शि जापयइ रे 
ह.] 2५ बाण जथप६ ॥ 
“-उत्तराष्यप ध्र०२६२७ 
(एप) हार थादा्ररएत ] 
>ैभगवक्‍वा,।पर २ उहं* २ 
ह०९७. प्रशशविरपग्र छत ॥ 
करे. संधपगोतव होंडा, गुएयँ बदिता रथ, 
एपाइरि]ंसा हप्यपानसप्ण अंजा वधिदुरप्ण३़ के 
दश्यपान तगारदा शाह घाम्यारा पे 
मपी जश्ती अर्मालि, हुहराधयय ते एणार। 
_-रइवावगाहिर शपर भा हमदट हुरि 
इफित हाजपर इ टरपघ 7० ३१ ३१६२ 


१६६ धर्म और दर्मन 
उत्तराच्ययन में बताया है 'कोटि भवों के संचित कर्म तप दादा जी 
होकर नप्ट हो जाते है ।*” आचार्य श्री शब्यभव ने तप के ध्येय पर 
प्रकाश डालते हुए बताया-(१) इहलोकसंतंबी लाभ के निम्मित्त तप 
। करना चाहिए (२) परलोक संबंधी अन्युदय के निमिच नप नहीं 

करना चाहिए (३) कीति, बरणं, [लोक-व्यापी बच), शब्द [लोक- 
प्रसिद्धि] और इलोक [स्थानीय प्रणंसा] के लिए तप नहीं करना 
चाहिए। निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उर्दू ब्य से तप नहीं 
करना चाहिए।"३ 

आचार्य अ्रकलंक देव कहते हैं - जैसे किसान को सेती से अ्रभीष्ट 
धान्य के साथ-साथ पयाल भी मिलता है, उसी तरह तप-क्रिया का 
प्रधान प्रयोजन कर्मशक्षय ही है । अन्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह 
आनुपंगिक है ।* 

तप स्वरूपतः एक हैं, किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण 
उसे सकाम और निप्काम, इन दो भागों में विभक्त कर सकते है। 
लोकेपणा या लौकिक ऋतद्धि-सिद्धि के उद्दद्य से किया जाने वाला 
तप सकाम तप कहलाता है और आत्म-उत्थान के लिए या कर्म 
निर्जरा के अर्थ जो तप किया जाता है, वह निष्काम तप है । 


१०२, भवकोडि सचियं कम्म॑ तदसा निज्जरिज्जइ । 
--उत्तरा० रेशई 
१०३. चउच्विह्वा खलु तवसमाही भवइई तजहा--- 
(१) नो इहलोगड्याए तवमहिट्ठ ज्जा 
(२) नो परतोगद््याए त्वमहिंदु ज्जा 
(३) नो कित्तिवष्णसद्मिनोगट्ठयाएं तवमहिद्र जा । 
(४) नन्नत्व निज्जरट्टयाए तवमहिंद्र ज्जा । 
--दशर्वकालिक आ० ध्यउ० ४डी४ 
१०४, सग्रुणप्रधावफलोपपत्त वा कृपीवलवत्‌ 4 अथवा, यथा कहृपीवलस्य 
कृपिक्रियाया: पलालणस्थफलगरुणप्रधानफलाभिसम्बन्ध: तथा मुनेरपि 
त्पस्क्रियायां प्रधानोपसर्जनाब्युदयनि.श्रे बसफलाभिसम्धन्धोंउभिसन्धिव- 
शाह दितव्यः । 
+तत्वार्यतृत्र ६३, राजवातिक # 
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झागम साहित्य का अ्रध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लौकिक 
कामना से तप करने वालो को लौकिक सिद्धिया भी उपलब्ध हुई हैं। 
जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति में चक्रवर्ती सम्राट भरत का बणुन है। उन्होंने 
समग पटखण्ड भारतवर्ष को प्रशासनिक हृष्ठि से एक सूत्र में ग्रथित 
बरने वे लिए, साथ ही ग्रादिताथ ऋषभ द्वारा स्थापित कल्पाणकारी 
मर्यादाओं और व्यवस्थाम्रो को सतत लागू करने के लिए जो विराट 
अभियान क्या था, उसकी सफलता के लिए तेरह बार श्रप्टम तप 
की साधना की ।” श्री इृष्णवासुदेव अपने लघुआ्राता गजसुकुमार को 
प्राप्त करने के लिए तप करते हैं ।*” गरभवनी रानी धारणो के दोहद 
को पूर्ण करने के भ्रथ, देवी सहायता प्राप्त करने के लिए, झ्रभयवुमार 
तप करते है। तप के प्रभाव से देव वर्षाकान न होने पर भी वर्षा- 
काल का मनोहर हृश्य उपस्थित!” करता है। इत्यादि उदाहरणो से 
स्पप्ट है कि तप से लौकिक कामनाएं भी पूण होती ह। पर जैन 
सस्तृतति ने इस प्रकार वे' तप को आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से 
कोई महत्त्व नही दिया है । यही नहीं, भोगो की लालसा से किये 
जाने वाले तप को मोक्षप्राप्ति मे बाघास्प माना है। दशाश्र त- 
स्कध में स्पष्ट निर्देश है कि परभव म अ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के 
हेतु क्या जाने वाला तप निदान है, जो साधता के लिए शल्य 
रूप हैँ ॥ ढ़ 


भाधी जी कहते ह- तप से जीवन निखरता है, मन मंँजता है 
झौर काया कचनमय होती है ।!* काया के कचनमय हो जाने का 


१०५ जम्पूद्वीप प्रचष्ति, भरतचन्रवर्ती अधिवार । 
१०६ अन्तझृतदशाद्भ, तृतीय वग 
१०७ नातृयमक्‍थाज़् १।१६ 
१०८. दकश्ाश्र त्तस्कध अ० १० निटान बणन, 
(ख) स्थानाज्ञ ३१८२, 
(ग) समयायाद्ध सम० हे 
१०६ गाधी जी की जृक्तियाँ 


१६८ धम और दश्न 


आगय यही है कि तप से शृप्क घरीर में एक अनूठा तपस्तेज दमक 
उठना है। तप एक प्रकार से शुद्ध की हुई रसायन है। कहा जाता 
है कि आज के वैज्ञानिकों ने “वायोकेमिप्ट” श्रीपधियों की शोध 
की है। उनका मस्तव्य है कि घरीर में बारह प्रकार के हत्त्व 
होते हैं । उन तत्त्वों मे से किसी भी एक तत्त्व की न्यूनता होने से 
घरीर रुग्ण होता हैं। बारह प्रकार के क्षार तत्त्वों से रोगों को नप्ट 
कर बरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है। तप के 
भी जो बारह प्रकार हैं, वे “वायो केमिप्ट” ओपधियों के समान है । 
इन तपों का घरीर के किस तत्त्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह 
अनुसन्धान का विपय है। तथापि निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके 
आचरण से कर्म रूपी रोग नप्ठ होते हैं और आत्मा पूर्णो स्वस्थ 
होता है। 

तप श्रमण सस्कृति की आत्मा है* तप और श्रमण सस्क्ृतति 
के द॑त की मान्यता को मैं मानस की सिकुड़न मानता है । तप संयम 
की पौध का फलता, फूलना ही श्रमण संस्कृति का विकास है। 





ऋाठ अहिंसा और सर्वोदिय 





भारतीय पितवों ने जितनी गहराईस श्रढिसा के सम्बन्ध म 
चि तन किया है उतना विश्व के भ्रन्य विचारको ने नहीं। अहिसा 
आत्मा का आलोक है, जीवन की पवित्रता है, मन का माधुय है, 
मैत्री का मूलमन्त्र है। स्नेह, सौहाद ओर सदुभावना वा सूजन है । 
धर्म, सस्झ्ृति, समाज का प्राण है। साधना का पथ है। 

हिंसा घाब्द हननार्थक हिंसि धातु से बना है। हिंसा वा भ्र्थ है-- 
“प्रमत्त थोग से दूसरों के प्राणो का अपहरण करना”?- दुष्प्रयुक्त 
मन, वचन या काया के योगो से प्राण व्यपरोपण करना*। श्रौर 
अहिसा का श्रथ है--प्राणातिपात से विरति ।* 

जैन साहित्य मे हिसा के लिए प्राणातिपात शब्द का प्रयोग 
हुआ है । इन्द्रिया, मन, वचन, काया, श्वासोच्छुबांस और आयु ये 
प्राण है! प्राणातिपात का अर्थ है प्राणी के प्राणो का झतिपात 
करना--जीव से प्राणों का पृथक करना | जीवो को समाप्त करना 


१ प्रमत्तयोगात प्राथव्यपरोपण हिंसा । 
“तक्त्वाय सूत्र ७३१३ 
२ मणवयणकाएंह जाएँहि दुष्पेउेत्तहि जे पराणववरोबण कज्जई 
साहिसा। 
“-इावेकालिर, जिनदास चूरणि प्र० अश्रध्य० 
३ पअहिसा नाम पाणातिवायविरतो । 
--+दश्षबकालिक, जिनदास चूणि पृ० १५ 


१७० . धर्म और दर्णन 


ही केवल अतिपात नही है, किन्तु उनको किसी भी प्रकार का कष्ट 
देना भी प्राणातिपात है।* 


उक्त व्याख्याश्रों मे दया और करुणा का पयोधि उछालें मार 
रहा है । स्थूल से लेकर यूक्ष्म तक किसी भी प्राणी को मन, वचन 
और काया से कप्ट न पहुँचाना और उनके प्रति मैत्री भाव रखना 
अहिसा है। अ्रहिसा हमे “ग्ात्मवत्‌ सर्वभूतेपु ” का पाठ पटाती हैं। 


अहिसा का महत्व प्रतिपादित करते हुए भगवान्‌ श्री महावीर 
ते अहिसा को भगवती” कहा है ।/ और आचार्य समन्‍्तभद्र ने अहिसा 
को परम ब्रह्म कहा हे। महाभारतकार व्यास ने अहिला को 
प्रम धर्म, परम तप, परम सत्य, परम संयम, परम दान, परम 
यज्ञ, परम फल, परम मित्र ओर परम सुख कहा है ।” 








४ [क) पाणातिवाता [तो] अतिवातों हिसण ततो एसा पंचमी अपादारों 
भयहेब्ुुलवच्रणा वा, भीतार्थानां भवहेतुरिति । 
“-दशवे ० भ्रगस्त्यसिह चूणि 
(ख) पाणाइवाओ नाम इदिया आउप्पाणादिणो छब्विहों पाणा य 
जेसिं अत्वि ते पागिणों भण्णंति, तेसि पाणाणमइवामों तेहि 
पाणेहि सह विसंजोगकरणत्ति वृत्त भवइ। 
- देशवेशालिक, जिनदास चूणि पृ० १४६ 
] (ग) प्राणा-इन्द्रियादयः तेपामतिपात.. धाणातिपात:--जीवस्य 
महादु:खोत्पादनं, न तु जीवातिपात एवं । 
--दशदेकालिक, हारिभद्रीयावृत्ति प० १४४ 
५. एसा सा भगवती भहिसा 
--प्रइनव्याकरण 
६. अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्‌ । 
“इहत्‌ स्वयंभृ स्रोन्र 
७. अहिंसा परमो घर्मस्तथाडइहिंसा परं तपः। 
अहिसा परम सत्यं यतो धर्म: प्रवतंते ॥ 
अहिसा परमो धर्मस्तथाईहिसा परो दम. । 
अहिंसा परम॑ दानसहिसा परम तपः ॥॥ 


अहिसा और सर्वोदिय १७१ 


आगम साहित्य का पर्यवेलण करने पर ज्ञात होता है कि 
महाब्रतो की तरिविध परम्परा रहो हैं। आचाराग मे अ्रहिसा, सत्य 
और बद्ठिर्धादान इन तीन का उल्लेख है* स्थानाज्ु उत्तराध्ययनन 
प्रभूति में अहिंसा, सत्य, अ्चोर्य ओर बहिर्धादान" इन चार याम 
[महाप्रतो] का उल्लेख है। उत्तराप्यन" दश्वैकालिक” प्रादि 
झागमो में ग्रनेक स्थाना पर अभ्रहिसा, सत्य, भचौय, प्रहचय और 
अपरिग्रह इन पाच महाप्रतों का वगुत है। 


स्थानाद़् आदि के अनुसार भगवानु श्री ऋषभदेव ने तथा 
भगवान्‌ श्री महावीर ने पाँच महाप्रतात्मक धम का प्ररुपणा 





अहिसा परमा यवचम्तवा5हिसा पर फ्लम । 
अहिंसा परम मित्रमहिसा परम सुखम्‌ ॥ 
“महामारत, प्रनुशासन बव ११५-२३१११६।२८-२६ 
८... जामा तिण्णि उदाहिया । 
"--भ्राचाराम ७।१४०० 
६ स्थानाज्ञ २६६ 
१०. चाउज्जामा अ जो घम्मों, जा इमो पच सिवावओ | 
देसिभो वद्माणेण, पसेण च॑ महामुणो ॥ 
+-उत्तरा० २३॥१३ 
११ (वहिढ़ादाणातओ त्ति बहिद्धा मैयुन परिग्रहविश्ेष आदान थे 
परिग्रहस्तयोद्व हूं कत्वमथ वा आदोयते इत्यादान परिप्राह्म वस्तु, तच्च 
धर्मपिबरणमषति भवतीत्यत आह बहिस्तात धर्मोपकरणाद बहिरिति। 
इह च॒ मैथुन परिग्रहेडन्तभवत्ति, न ह्मपरिग्रहीता योषिद्‌ भुज्यत इति । 
+-स्थानाड वृत्ति २६६ 
११५ अहिंस सच्च च अतेणग् च, 
ततो यबभ चंडपरिग्गह च | 
पडिवज्जिया पच महँव्वयाइ, 
चरिण्ज घम्म जिणदेसिय विऊ। 
+-उत्तराष्ययन, २१॥२२ 
१३ दटावेनालिव, अ० ४ 


१७२ धर्म और दर्धन 


किया और अन्य बाईस तीर्थक्वरों ने चातुर्याम धर्म का निरूपग्ग 
किया 

पर ध्यान देने योग्य वात यह है कि सर्वत्र अहिसा को प्रथम 
स्थान दिया गया है। अ्रहिसा की विद्वद व्याप्ति मे ही सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि ब्रतो का समावेग हो 
जाता है। जहाँ अहिसा है वहाँ पाँचों महात्रत है ।** 

जैन दर्शन के मनीपी आचार्यों ने स्पप्ट किया है कि सत्य आदि 
जितने भी ब्रत है वे सभी अहिसा की सुरक्षा के लिए हैं ।* अहिंसा 
धान है और सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाले बाड़े हैं। 
अहिसा यदि पानी है तो सत्य आ्ादि उसकी रक्षा करने बाली 
पाल है ।* 

१४. मज्मिगमा वबावीस अरहंता भगवंता चाउज्जामं बम्मं पण्णवेंति, 
त जहा-सब्बातों पाणातिवायाओं वेरमणं, एवं मुसावायाबरों वेरमग्श, 
सव्वातो अदिन्नादागाओं वेरमण, सव्वाओ वहिद्धादाणाओं वेरमण । 

“--स्थानाड्ध २६६ 

१५. अहिसा-गहरण पंच महव्वयाणि गहियाणि भवंति। सजमों पुण तीसे 
चेव अहिसाए उबर्गहे बहुड, सपुण्णाय अहिंसाय संजमो वि तस्स 
वद्टइ । 

“देशवेकालिक चूणि प्र० झ० 

१६. एक चिय एकक वयं निहिद्ा जिणवरेहि । 
सब्बेहि पाणाइवायविरमण - सब्वसत्तस्स रक्खट्ठा 

--पचसंग्रह 
(ख) अहिसेपा मता मुख्या स्वयं-मोक्ष प्रसाधनी । 
एतत्संरक्षणार्थ च न्याय्य सत्यादिपालनम्‌ । 
-“हारिभद्रीयाप्टक १६।५ 
(ग) अवसेसा तस्स रक्खट्ठा । 
१७. अहिसाशस्यसंरक्षणों वृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिन्नतनाम्‌ । 
--हारिभसद्रीयाष्टक १६४ 


१८... अहिसापयसः पालिमूतान्यन्यत्नतानि यत्‌ । 
+-थोगशास्त्र प्रकाइ-२ 


अहिसा और स्वोदिय १७३ 


योग साथना के श्राठ सोपान हु । उनमे प्रथम सोपान का 
प्रथम चरण है अहिसा ।४ अहिसा की मजिल को पूरी किये 
विना योग में गति और प्रगति नहीं हो सकती । श्रहिसा की 
साथना से ही स्नेह, सौहार्द भौर प्रेम का समुद्र ठाठें मारने लगता 
है। यहाँ तक कि अ्रहिसक मे सन्रिकट पहुँचकर हिंसक से हिंसव 
का भी बेर विस्मृत हो जाता है।" यही कारण है वि तीथडूरो 
के समवसरण में शेर और बकरी एव' स्थान पर बैठने है। 

देवषि नारद भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि भगवान्‌ के चरणों 
में भ्रहिसा, इन्द्रियनिग्रह, दया, क्षमा, थ्ान्ति, तप, ध्यान और 
सायये आठ प्रकार के पुप्प भ्रवित करो। इनमे भी सर्वप्रश्ठम 
पुष्प ग्रहिला है ।*५ 

जिस प्रवार हाथी वे पैर भे सब प्राणियों के पैर समा जाते 
हैं, उसी प्रकार अधिसा में सब धर्मों के भ्र्थ व तत्त्व समा जाते 
है। ऐसा जानकर समभर जो अहिंसा का प्रतिपालन करते है 
वे नित्य भ्रमृत-मोक्ष में वास करते हैं ।? 





१६ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहप्रधारणाध्यानसमाधयोडप्टावगानि । 


हर हु +- पतजलि, योगदरशन २२६ 
६० अद्िसारात्यास्तैयब्रह्मदयापरिग्रहा यमा ॥ 


+-पतजलि, पोगदशन २३० 
२१ अधहिता प्रतिष्ठाया तत्सविधो वेरत्याग ) 
२२ अहिंसा प्रथम पुष्प, पुष्प इद्वियनिग्नह ॥ 
सवमूतदया पुष्प, क्षमा पुष्प विशेषत 
शांति पुष्प तपः पुष्प ध्यानपुष्प तथेद च। 
सत्य भ्रष्टविघ पुष्प विष्णों प्रीतिकर भवेत्‌ । 


+-ौघष्मप्रराण 
२३. यथा नागपद८'यानि पदानि पदग्रामिनाम्‌ ॥ 


सर्वाष्यवापि धायते पदजातानि कौझजरे 
एवं सर्व॑महिसाया धर्मा्थेमपि धोयत्ते । 
अमृत स नित्य बसति योउद्विसा प्रतिषद्यते ॥ 
“महाभारत १२॥२३७॥१८११६ 


श्छ्ड घर और दर्शन 


अशिप्राय यह है कि सभी धर्मों ने, पत्थों ने, रुसतों और महपियों 
ने एक स्व॒र से अहिसा के महत्व को स्वीकार फिया है ।* अहिसा 
धमं, संस्कृत्ति, समाज और राष्ट्र के योगक्लेम का मूलाघार हूँ। 
अहिसा के अभाव मे धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र का कोई भी 
मूल्य नही है । 

प्रहिसा एक अमृतकलश के समान है, जिसका स्वाद सभी के 
लिए मधुर है, मधुरतम है । 

ग्रहिसा और सर्वोदिय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अहिसा ही सर्वोदिय 
की जन्मभूमि है। जो अहिसक है उसके विराट हृदय में ही सबके 
उदय, सबके उत्कर्प, सबके विकास श्रौर सबके कल्याण की मंगलमय 
भावना उद्बुद्ध होती है। सबके जीवनोत्यान की प्रशस्त भावना को 
प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अहिसक भावना कहा है। उसे ही 
ग्राज के चिन्तकों ले सर्वोदिय कहा है। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि महात्मा गान्धी सर्वोदय के उपदणष्टा थे, पर सर्वोदिय 
शब्द के स्रष्ठा नहीं थे । सर्वोदिय शब्द का प्रयोग जैनाचार्य 
समन्‍्तभद्र ने बहुत ही पहले किया है। उन्होने तीर्थद्धूर के शासन 
को सर्वोदय तीर्थ कहा है ।*४ तीर्थद्धूर का भासन एक ऐसा विशिष्ट 
और विलक्षण शासन है जिसमे प्राशीमात्र का उत्तकर्प है, सभी का 
विकास है। सभी का उदय होता है। वह समस्त आपकदाओों का 
अन्तकर है। 


सर्वोदिय भारतीय चिन्तन का मूलस्वर हैं। “सब सुखी रहें, सव 
स्वस्थ रहे, सब कल्याणभागी वने, कोई कभी दु.ख्ली न हो ।६ “सब 


२४. परम धर्म श्रुतिविदित महिंसा। 
“संत तुलसीदास 
२५, सर्वोपदामन्तकर निरंतं, स्वोदयं त्तीधमिदं तवैद । 
--समन्तभद्र 
२६. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वो सन्‍्तु निरामया:, 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा करिचद्‌ दुःखभागू भवेत्‌ । 


अहिंसा और सर्वोदय श्र 


जीव मुझे क्षमा करें, में भी सबको क्षमा करता हैं, सबके साथ 
मेरी मित्रता है, किसी पर भी मेरा वैर भाव नहीं है ।/« “सम्पूरा 
ससार का कन्याण हो, प्राणो एक दूसरे के हित मे सदा रत रहे, 
हमारे समग्र दोष नष्ट हो, सर्वत जीव सुखी रहे ।/१* 


विश्वात्मवाद सर्वोदिय वा झादणथ है भ्ौर समन्वय उसकी नीति 
है। विश्वात्मवाद के द्वारा बह मानवनिमित समस्त विपमत्ताप्रो 
को समता में परिवर्तित करना चाहता है। एक व्यक्ति सुख के 
सागर पर तैरता रहे भौर दूसरा व्यक्ति दुस की भद्टी म भुलसता 
रहे, यह प्रनुचित है। वर्शव्यवस्था समाजशृत है, यह इृशथ्रिम है, 
स्वाभाविक नही, श्रत सर्वोदिय सभी वर्गा का उत्कप चाहता है। 
पर उल्कर्प मे ही स्वन्उत्कर्प निहारता है | सर्वोदिय की निष्ठा 
राजनीति मे नही, लोकनीति में है, शासन मे नही, श्रनुशासन मे है 
भ्रधिकार मे नही, कतव्य मे हूं! विपमता मे नही, समता में है। 
भेद में नही, अभेद मे हैं, भ्रनेगत्व मे नही एकत्य मे हूं 


जहाँ भ्रहिसा हैं, मैत्री है करणा है, दया है, स्नेह है, सौहाद है, 
सदभावना है, वही सर्वोदिय है और जहाँ सर्वोदय हैं वही शान्ति 
हैं, सुस हैँ । 


५ 


२७. सामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा समन्तु में । 
मित्ती में सब्वमूएसु, बेर मज्म न बेणइ ॥ 
“-पावदयरु सूत्र 
२८ टिवमस्तु सवजगठ 
परहित निरता भवाजु मृतगणा 
दोपा प्रयातु नाग 
सवतर घुसी भवनु सोब'। 


नो सेवा : एक विश्लेषरा 





भारतवर्ष का चिन्तन मानव को सदा से यह संदेश प्रदान कर 
कर रहा हैँ कि सेवा जीवन हूँ, सेवा परम तप है,” सेवा प्रधान धमम 
हूँ । सेवा से बढ़कर कोई घर्म नही, तप नहीं । 


सेवा' यह दो अक्षरों का लघु चघब्द ग्रपने आप मे एक विराद 
ग्र्थ-गरिमा को संजोये हुए है । झ्राज सेवा के अर्थ में सहयोग शब्द 
व्यवहृत होता हैं किन्तु सहयोग और सेवा में बहुत बड़ा अन्तर हूँ । 
सहयोग विनिमय की भावना रहती हैं। सेवा में समर्पण होता हैं, 
सहयोग में अलगाव का भाव निहित है । सहयोग के अन्‍न्तस्तल में 
अहंकार हो सकता हैँ, जब कि सेवा में नम्नता के अतिरिक्त अन्य 
कोई भावना नही होती । वह विविक पर आश्वचित है अतः सेवा के 
अर्थ मे सहयोग शब्द का प्रयोग करना, सेवा की महान्‌ अर्थसम्पदा 
को कम करना हूँ। 
१, पायच्छितं विणत्रो, वेयावच्च॑ त्हेव सज्काओ, 
भाणं च विउसस्गो, एसो अच्मिन्तरो तवों। 


--5उत्तराष्ययन, ३०, या० ३० 
(ख) ओऔपपातिक तपोधिकार । 


(ग) प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सग॑ध्यानान्युत्त रम्‌ । < 
-तत्त्वार्य सूत्र , अध्याय ६, सु० २० 


२... एम्द्ाल 45 ऐ० छा्यांल' उलछाणा प्राय उछाप्राप्ट, 
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जैंनागमो में सेवा के श्रर्थ मे वेयावडिय* श्रौर 'वेयावच्च'ई 
ये दो शब्द प्रयुक्त हुए है, जिनका सस्कृत रूप क्रमश वेयापृत्य और 
वैयावृत्य है। वैयावृत्य का श्रथ है--जिस व्यक्ति को जिस प्रकार 





हा] 


(के) वयावडिय करह। 


(जल) 
(ग) 


(घ) 


(४) 
(व) 
(व) 
(तो) 
(ग) 


(प) 
हि) 
श्र 


वैयावडिय करेंति | 
“-भगवतो, शातक ५, उद्देशा ४ सु १८७ 
एयाइ तीस वयणाइ सोच्चा, 
पत्तीई... भद्दाई सुमासियाइ । 
इमिस्म वेयायडियट्रयाए, 
जवखा वुमारे विणिवास्याीत वा 
--5त्तराष्यपन भ्र० १२, गा०२४ 
पुश्यि च इश्हि च अनागय च, 
मणप्पटोमा ने भे अत्थि बाईवा 
जनता हु बयायद्धिय बरेत्ति, 
तम्हा हु एए निहया मुमारा। 
++उत्तराष्ययन,१ २१२ 
प्रिहिणों वेयावदिय । 
+-दहावकालिक, भ्र० ३, गा० ६ 
गिहिणो वयाव्िय ने जुज्णा। 
“+दनेकालिक दूसरी सूलिका, सा० ६ 
ब्रेयावच्च तहेव सज्माओं । 
>-उत्तराष्यपन धघ्ृ० ३०॥३० 
उत्तराष्ययन अ० २६-४३ 
वेयावच्च वावडभावों इह घम्मसाहणणिमित्त , 
अणाइयाण विडिणो सपायणमस भावत्यों । 
“घ्वानाडु शाश१३ ११ टो० १० ३४६ 
भायती २५४७३ पृ० २८६० 
ओषपातिक मूत्र ३० प्र० २६ 


श्छ्प धर्म और दर्शन 


की आवश्यकता हो उस का उसी प्रकार उचित सत्कार करना ।* 
श्रमणो को शुद्ध आहार आदि से सहारा पहुँचाना। अथवा द्रव्य 
और भाव से अपना स्वयं का तथा पर का उपकार करना ४ संयमी 
की आपत्तियों को दूर कर संयम में अपना अनुराग करना ।* 


५, आसेवणं जहाथामं, वेयावच्च तमाहियं। 
“-उत्तराष्ययन श्र० ३०३२३ 
६. (क) व्यावृत्तस्य भाव: कर्म्म वा वैयादृत्यं मक्‍तादिभिरप्रप्टम्भ- । 
-स्थानाडू शेा३ह।१८८ टी० प० १४५ 
(ख) व्यावृत्तमावों वयावृत्यं ध्मं साथनार्थ अन्नादि-दानमित्यवं: । 
+स्थानाज़ ५४३४१३१ टी० प० ३४६ 
(ग) वेभावच्चे' त्ति वैयावृत्त्यं मब्तप्रानादिभिरुपप्टम्मः । 
--ओपपातिक टी० पृ० ८१ 





(घ) भगवती २५७ पृ० २८० 
(४) व्यावृत्तभावों वैयादृत्यम्‌ उचित माहारादिसम्पादनम्‌ । 
-- उत्तराष्ययत्न ३०१३३ । वृहदबृत्ति प० ६०८८ 
(च) वैयावच्च वावडभावो, तह धम्मसाहणनिमित्त । 
अन्नाइगराण विहिणा, सम्पायणमेस भावत्यों ॥ 
--5त्तराध्ययत ३०१३३ क्रो नेमिचन्ध्र टीका 
(छ) व्यादृत्तभावों वैयावृत्यं । 
- आवश्यक हारिसद्रीयादृत्ति प० ११६ 
(ज) व्यावृत्तस्य भावों वैयावृत्त्य, साधूनां, मुमुक्षूणा प्रासुकाहारो- 
पृप्चिगय्यास्तथा भेपजविश्वामणादिषु पूर्वत्र॒ च व्यावृत्तस्य 
मनोवावकार्य: शुद्ध: परिणामों वैयादृत्त्यमुच्यते 
--तत्त्वायंभाष्य, सिद्धसेन टीका 
७. दव्वेण भावेण वा, जं अप्पणो परस्स वा, 
उवकारकरण. त सब्व वेयावच्च | 
>-निश्ञीय चूणि ४॥३७१५ 
८. व्यापत्तिव्यपनोद. पदयो: संवाहनं च ग्रुणरागात्‌ 
वेय'वृत्य॑ यावानुपग्रहोष्च्योपि संयमिनाम्‌ । 
--रत्नकरण्ड आवकाचार ११२ 


सेवा एव विशोषण १७६ 


वैयावृत्य के दर्स प्रकार हैं--(१) आचाय , (२) उपाध्याय, 
(रे) शैक्ष, (४) ग्लान (५) तपस्वी (६) स्थ॑ंविर, (७) साधमिक 
(5) बुल (६) गएा और (१०) सघ की वैयापूत्य करना ।* 


श्राचाय, उपाध्याय, स्थविर प्रभूति के प्रति हादिक श्रद्धा रसना, 
उनकी भराज्ञा के ग्नुद्नल प्रयूत्ति करना सेय्रा है। तपस्त्री को तप में 
सहयोग प्रदान करना झोर प्र दीलित श्रमण को श्रामण्य धर्म के 
विधानां से परिचित कराना, व सहधामिकों को घर्म पथ पर गप्रग्रसर 
करना, उनकी जीयन विधि के प्रयक चरण में सहायता देना ! कुल/ 
गणा, सघ वे उत्तप वे! तिए सतत सन्नद्ठ रहना, रग्ण व्यक्तियों को 
रोग के उपादानो से परिचित बराना तथा ग्रौपधोपचार से स्वस्थ 


& वेंयावच्चे दसबविह पण्णत्ते ते जहा-आवरिय वेभआावच्चे, 
उबज्भायपेमाबच्चे, संहवआावच्चे, गिलाणवेप्रावच्चे, तवस्पिवेशावच्य 
धेरवआावच्चे, साहम्गिअवआपच्च, बुलवआपयब्ये, गणवआवच्मे, 
सपरवेआवच्चे । 

++भग्यतों चतक २५, उद्दं० ७ सू० ८०२ 
(ख) वआवच्चरतिबवहुओ वधावच्य हमविह से जहा-- 
आयरियद्वाभाते, थेर तवस्सो गिलांण-मेहाण | 
साहम्मिय बुत गण, सघसंगय तमिय कायरव ॥8॥ 
+-प्रावन्यक्ष चूगि, मिनदाप्त प० १३४ 
(एप) आवश्यक हारिमद्रीयायत्ति प० ११६ 
(घ) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति । 
(४). प्राचायोवाष्याय तपर्वियलस्लानयणवुलसथसाधुमगोसानास । 
+-तस्याथ सूत्र, भ्र० € सू० २४ 
(थ) नवतत्व प्रवरण साथ पृ० १२६ 
(छ) नवतत्वप्रवरण , सुमगता टोबय-्पत्र ११२०! 
(ज) औपपातिक सूत्र । 
(से) स्थाताग व 
(सम) आयरिय उदज्माए थर नवस्मी ग्रिलाए सहाशावा 
साहम्मिय बुल पण, संघसगय तमिह बायस्‍तर ॥ 
+--उत्त० रेण१३३ नेमियखोप टोरा 


१८० में और दर्घन 


करना सेवा हैं । इनकी सेवा करने वाला श्रमणा निर्मन्य महानिजंरा 
और महापर्यवसान करता है ।* 


पूर्वोक्त ब्स में से प्रत्येक की तेर रसे वैयावत्य की जा 
सकती है । अतएव वैयाबृत्य के १३० भेद होते हैं। भाष्यकार'' 
चूरिकार” ने उसके तेरह प्रकार यो वबतनाए हैं--(१) भक्त, (२) णन 
(३) गय्या, (४) संस्तारक-आसनादि प्रदाव करना, (५) क्षेत्र का 
प्रतिलिखन करना (६) पैरों का मार्जनन करना, (७) ग्लान-रुग्णावस्था 
में ऑपध का लाभ देना, (८) मार्ग मे थकावट आदि होने पर उसका 
निवारण करना, (€' राजादि के कोप भाजन बनने पर निस्तार 
करना, (१०) घरीर, उपधि आदि का संरक्षण करना, (११) अ्रतिचार 
विशद्धि के लिए प्रायश्वित्त लेना ११, ग्लान को समाधि उत्पन्न 
करना, (१३) तथा उच्चारप्रत्नवणश आदि के पात्रों को व्यवस्था 
करना । ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार हैं । 


१०] 


१०. पंचहि ठाणेहि समणे निग्गन्ध महानिज्जरए, महापज्जवसाणंं भचइ, 
त॑ जहा--अग्रिनाए आयरिय वेयावच्च॑ करेमाणे, एवं उवज्काय 
वेयावच्च, थेखेयावच्च तवस्सिवेयावच्च', गिलाणवेयावच्च' 
करेमारो । 

पृंचाह ठाणेहि समणे निग्गथे महानिज्जरे महापज्जवसारणो 

भवइई त॑ जहा-- अगिलाए सेहवेयावच्चंकरेमारणोे, भग्रिलाए 

कुलवेयावच्च' कारेमाणे, अगिलाए सघवेयावच्च' करेमाणे, अग्रिलाए 
साहंमिय वेयावच्च' करेमारों । 

“-स्थानांग ५, सू० १३ ।3० १ 

११, भत्ते पाणे सयणासरो य पडिलेह पायमच्छिमद्धाणों, 
राया तेणें दण्डग्गहे ये गेलण्ण भत्ते य। 

--व्यवहार भाष्य 

१९, त एककेक्क तेरसविहं त जहा (१) भत्ते, (२) पाणे, (३) आसण, 
(४) पडिलेहा, (५) पाद, (६) अच्छि, (७) भेसज्ज, (८) अद्धाण, 
(६) इृट्ट, (१०) तेरो, (११) दंडग, (१०) गेलन्न (१३) मन्नति, 

- आवध्ष्यक चूणि, जिनदास, पृ० १३४ 


सेवा एवं विध्वेषण श्र 


भगवती सूत्र भे मानसिक, वाचिक और कायिक हृष्टि से सेवा के 
तीन भेद किये गए हैं।"३ 


स्वन्सेवा, पर सेवा, और स्वपर सेवा के रूप में सेवा के 
तीन प्रकार और भी है।+ सेवा का भ्र्थ थ्राज्ञा का पालन नी 
है। जब व्यक्ति भ्राज्ञा की श्राराधना करता है तव वह झपनी सेवा 
करता है । प्रात्म गुणों का विकास वरना स्त्रय की सेवा करना है । 
दूसर के आत्म गुणो के विकास में सहायता करना तथा उन्हें समाधि 
प्रदान करना पर सेवा है। स्वय के सदगुणों वा विकास कर 
मानसिक समाधि प्राप्त करना श्र दूसरों को समाधि देना यह 
स्वपर-सेवा है । 

वैयाबृत्य जैन श्रमएण की साधना का प्रमुखतम श्रग रहा है। 
स्वाध्याय भी उसवी साधना वा अज्भू है, पर स्वाध्याय से भी 
चैयावृत्य वो प्रठुज़वाप्रदान वी गई है। शिष्य प्रभात के पुण्य पला में 
सर्वप्रथम वस्त्र पातादि का प्रतिलिसन करता है और उसक पश्चात्‌ 
गुरु के चरणारविदा म प्रशिवातकर नम्न निवेदन करता है -गुररेव)! 
अगर मुझे क्या करना चाहिए ? प्राप चाहे तो मुझे वैयावृत्य मे सलग्त 
कर दीजिये या स्वाध्याय मे । गुरु, शिष्य को यदि वयावृत्य में नियुक्त 
कर देते हैं तो वह्‌ ग्लानिभाव का परित्याग कर सेवा करता हैं ।१४ 


जैन सस्कृति का श्रमण घरीर के प्रति ममत्वभाव स॑ प्रेरित 
होनर श्राष्टार नही करता । शरीर का पालन-पोपण वरना उसका 


१३ तिवबिहाए पत्जुषारुणाए पज्जुवासति एवं बदावी । 
“+-भगवतो, शतव २ उदेशग, ५ 
न (स) स्थानान्ल, ठा० हेसू ० (८८। 
१४ पुथ्वित्वमि घठव्माग, आइच्यमि समुद्विए । 
भडय पहिसिस्त्ता, वत्त्ति य तओ ग्रुरू ॥ 
पुच्छिग्जा पजलिउडो, वि मायब्व मात हल | 
इष्छ निशोन्‍्म नते, वेयावच्चे व सज्माए ॥ 
बयावच्च निउत्तेश बायस्वमग्रितायओ। 
--उत्तराष्यपन ब्न० ६६ गा० ८६१० 


१८२ धर्म और दर्शन 


लट्ष्य नही है । वह छह कारणों से आहार ग्रहण करता है, उनमे 
द्वितीय कारण वैयाव॒त्य है। वैयावृत्य करने के पवित्र उहृब्य से वह 
आ्राहार-प्रहण करता है” क्योकि आ्राहार के अभाव में गरीर वैयावृत्य 
करने में असमर्थ हो जाता है । 


सेवा करने वालो के लिए आगमसाहित्य मे ब्िशिष विधान किये 
गये है । 

कल्पसूत्र के समाचारी प्रकरग्य मे एक विधान है कि वर्षावास- 
स्थित श्रमण को ग्ृहस्थ के घर पर एक वार जाना कल्‍्पता है। पुन 
पुन ग्रृहस्थ के घर जाना नहीं कल्पता। किल्लु आचार्य, उपाध्याय: 
तपस्वी, बालक, रुग्णा आदि श्रमणों की सेवा का प्रमंग उपस्थित 
होने पर सेवानिप्ठ मुनि को अनेकवार ग्रहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए 
जाना कल्पता है ।''* 


श्रमण संस्कृति के श्रमणों के लिए आचारांग”, वृहत्कल्प/ और 





१५, वेयण वेयावच्चे, इरियट्भराएं संजमद्ठाए 
तह पाणचत्तियाए, छट्ठ पुण घम्मचिन्ताएं ॥ 
--उत्तराष्ययन २६३ 
१६, वासावास पज्जोसवियाण निच्चभत्तियस्स भिवखुस्स कृप्पदइ एग 
गोयरकालं गाहावइकुल भत्ताए वा पांणाएं वा निक्‍्खमित्तए वा 
पवेसित्तएु वा, न उन्नत्य मायरियवेयावच्चेण वा उवज्कायवेयावच्चेण, 
तब॒स्सिगिलाणवे ० खुडएणं वा अवंजणजायएण 
-केल्पसूत्र सू० २४० १पृ० ७१ पुण्यधिजय जी सम्पादित 
१७. श्रव्भुगते खलु वासावासे अशभिपत्रृद्द बहवे पाणा बहुबीया समृया बहवे 
वीया अखुव्मिन्ना अतरा से मग्गा वहुपाणा, वहुदीया, जाव ससंत्ताणगा 
अणोक्कता पंथा णो विण्णाया मग्गा सेव णच्चा शो गामाखुगाम 
दुइज्जेज्जा तओ संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा । 
--पआ्राचारांग 
१८. नो कप्पइ निग्गथाण निग्गंथीणं वा वासावासासु चरित्तए । 
+-बुहत्कल्प उहूँ ० १, सु० ३६-३७ 


सेवा एक विश्लेषण श८३ 


निशीथ"' आदि ग्रागम साहित्य में यह स्पष्ट विधान है कि वह वर्पा 
वास मे जीवो की दया वे लिए रक्षा के लिए, एक स्थान पर स्थिर 
होकर सयम साधना करे | वर्षाऋतु मे ग्राप्तानुग्राम विहार न करके 
पवन रहित स्थान में रहे । ग्रागमिक भाषा में उसे प्रतिसलोनता तप 
कहा है-''वासासु पडिसलीणा | श्रमण प्रस्तुत विधान का 
उल्लंघन कर यदि ग्रामानुग्राम विहार करता है तो उसे चातुर्मातिक 
प्रायरिचित्त ग्राता है।* 


स्थानाजू सूत्र मे उपयुक्त विधान से भिनर द्वितीय परिधान यह है 
कि श्रमण वर्षात्रास में भी पाँच कारणों से विहार कर सकता है। 
उसमे एक कारण आचाय उपाध्याय प्रभृति की सेवा है। आझाचार्प 
उपाध्यायादि का अन्यत्र वर्षावास है। उहे सेवा के लिए प्रावश्यकता 
है तो श्रमण विहार वर उनका सेवा वे लिए जा सकता है, या थे 
जहाँ भादेश दें, सेवा के लिए, वहा जा सकता है ४** सेवा के लिए 


१६. निशीय सूत्र, उद्दंशा २, सू० ४१॥। 

२० (क) सदा इदियनोइदियपरिसमल्लोणा विसेसश प्विणेहसघट्ट 
परिहरणत्थ णिवातलतणगता वासासु पडिसलोणा ना गामाणुगाम 
दूतिज्जति । 

-- दहवेकालिक प्रगस्त्यसिह चूणि 
(ख) वाकप्तासु पडिसलीणा नाम श्राश्रयस्थिता इत्यथ, तवविसंसेसु 
उज्जमतति ना गामनगराइसु विहरति । 

_“बटार्वकालिक निनदात चूणि घ० ११६ 

(गे) वर्षाव"लेपु सलोना, सलीना इत्यवाश्रमस्था भर्वा ते । 
+- दशावकालिक हारिभद्रोया वृत्ति प० ११६ 
२१ जे भमिवष्ठु पटमपाउसति गामाणुगाम दुइज्जइ टूइज्जत वा साइज्जई । 
ऋऊविशोत्र उद्ध २ सू० ४१ 
२२ वप्पइ पचहि ठाणहिं णिग्गथधाण गिग्गवोण वा पढ़मपाउससि 
गामाणुगाम दुइज्जत्तए तजहा णाणट्रयाएं दमणट्टयाए, चरित्तट्टरगाए 
आयरिय्उवज्मायाण वा स॑ वीघु भेज्जा, प्रायरिय उवज्भायाण 

वा बहिया वयावच्व करणयाएं। 

ऊ+स्थाआन्न ५, स्थान 


श्प४ प्र्म और दर्शम 


यदि श्रमण वर्पावास में विहार करता है तो उसे प्रायश्चित्त नही 
आता । हाँ, सेवा का प्रसंग समुपस्थित होने पर भी यदि वह 
विहार नही करता है तो प्रायश्चित्त का भागी है । कितना गहरा है 
सेवा का महत्त्व | आचार्य जिनसेन ने तो सेवा को तप का हृदय 
साना है ४१ 

र्हार विशुद्ध चारित को आराधना और साथना भी बिना 
वैयावृत्य के संभव नही है । आगम साहित्य मे परिहार विशुद्ध चारित्र 
की विधि इस प्रकार है--नी पूर्वों तक, या दयवे पूर्व की तृतीय 
ग्राचार वस्तु तक अध्ययन करने वाले नी साथ, अव्ययन के पव्चान्‌ 
तीर्थड्टूर या जिन्‍्होने तीर्थड्टूर के सान्निध्य मे परिहारविश्युद्ध चारित्र 
की साधना की है उन विशिष्ट साथको के सान्निध्य, में परिहार विशुद्ध 
चारित्र को स्वीकार करते है। उच नी श्रमणों में से प्रथम चार 
श्रमगा यदि उप्ण काल हुम्मा, तो उत्कृष्ट अप्टम भक्त की आराधना 
करते है । यदि शीत काल हुआ्ना तो जधन्य पप्ट भक्त, मध्यम अप्टम 
भक्त और उत्कृष्ट दम भक्त की आराधना करते है । यदि वर्षा काल 
हुआ तो जघन्य अरष्टम भक्त, मध्यम दशम भक्त, और उत्कृप्ट द्वादश 
भक्त की तपरचर्या करते है। अवशेप पाच श्रमणों मे से एक श्रमण 
प्रवचन करता है और चार श्रमण पाँचो की सेवा करते हैं। तप 
करने वाले श्रमण पारिहारिक कहलाते है और वैयावृत्य करने वाले 
अनुपारिहारिक कहलाते हें ।४ प्रवचन करने वाला साधु, जो 


४३. स वेयावृत्यमातेने ब्रतस्थेष्वामयादिपु । 
अनात्मतरको भूत्वा तपसों हृदयं हि तत्‌ ॥ 
“महापुराण ७२।११।२३३ 
२४. से कितं॑ परिहारविशुद्धिय चरित्तारिया ? परिहार विश्युद्धि चरित्तारिया 
दुविह्य पण्णत्ता तं जहा-निव्विस्समाण परिह्यार विसुद्धिय चरित्तारिया । 
निव्विट्दकाइयपरिहा रविसुद्धियचरित्तारिया य | सेत्तः परिहार 
विसुद्धिय चरित्तारिया । 
“पन्नचणा पद १ पृ० १००६ 
त॒ दुविगप्प निव्विस्समाण- निब्विद्वकाइयवसेण ) 
परिहारियाड्सुपरिहारियाण कप्पट्टियस्सवि य॥। 
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गुस्म्थानीय होता है, वट्पस्थित कहलाता है। प्रस्तुत क्रम छह माह 
तक चलता है। उसके पश्चात्‌ चारो तप करने वाले श्रमण वैयावृत्य 
करते हैं वैयादुत्य करनवाले तप तपते ह। प्रतनचन करने वाला श्रमण 
पर्यवत्‌ ही प्रवचन करता है। उह माह पूर्ण होने पर प्रवचन करने 
वाजा तप वरता है और आठ श्रमणों में से एक प्रवचन करता है, 
नेप साततों श्रमण सेवा करते हैं ।*" छह मास तक तप कर चुकने 
बाले निर्थिप्कायिक कहलाते हैं सौर जा तप कर रहे हो वे 
निविध्यमानय पहे जाते हू 

प्रागम साहित्य मे झनेक स्वलो पर वडाई स्यविर का वर्णन है। 
कटाइ स्थिर सवा के जीते जगाते सजग प्रहरोी होते थे। सेवा करना 
उनवे जीवन वा प्रधुस ध्यय होता था । वे सेवा की अ्रशस्त भावना से 
प्रेरित हातर सथारा भौर सतेखना करने वाले के साथ पवतादि पर 
जाने थे। बहा जाता है कि जब तक सथारा करने वाले का सथारा 
पूर्ण नही होना था तव तक व स्वय भी थ्राहारादि ग्रहण नही करते थे 
भौर भ्रस्तान भाव से उसकी सेवा करते थे ।४४ 





परिहारा पुण परिह्वारियाण सा गिम्ह सिप्तिर वासासु 
पर यतिवियप्पा.. अउत्वपाई तवो. नेआ ॥ 
गिर्द सितिर-वासासु चउत्थयाईणि बारसताइ । 
मद्दापववतिए जहए्ण मज्मिमुककासयतवाण ॥। 
मंसा उ नियमभत्ता पाय भत्त चर ताणमायाम | 
हाई पर-रष्देथिं नियमा ने बष्पए ससय सब्व ॥ 
परिदारिया ८गुपरिठारियाण यष्दद्वियस्स विय भत्त । 
थे छम्मासा उ तथा बट्टारसमासिश्ा पष्या 
+-फिनेवाय”्पक नापष्य, प्रपम भाग गा० १२७१ से १२७५ प० ४५८ ४६० 


प्रदाणर--ध्रापरोदपर्तामति 

४५ पत्नदणा पृष्र, पृ० १०२ १०३ रमातर ऋषि जो । 

२६ तहारबरहि बडाइड़ि यरहि संद्ि विउल प्रस्यय संणिय सणिय 
दूरहुइ दृरहिता. तागप ते यरा भगवता मेहस्थ अधगारस्स 
प्गिताएं बयाविद्य करेंति । 


+ गातामुज, पश्र० १ छू० ४६ 


१८६ घमं औोर दर्शन 


ओघधनियु क्तिकार ने श्रमणों के लिए विधान किया है कि जब 
श्रमण शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो जाय, भिक्षा लेने के लिए जाने 
में समर्थ हो जाय तो सर्वप्रथम उस साधक का कत्तव्य है कि ग्लान 
श्रमण की मन लगाकर सेवा करे। 


नियु क्तिकार ने स्पप्ट कहा है कि 'चरगणा-करणा में प्रमाद का 
ग्राचरण करने वाले, सयमीय सद्भाव से विमुख, पार्र्वस्य, अवसन्न, 
कुशील, निग्न॑न्थों की भी कारण वश्ात्‌ सेवा की जा सकती है, तो 
फिर विवेकी जितेन्द्रिय मन, वचन और काया को गोपन करने वाले 


उद्यतविहारी मोक्षाभिलापी की तो हर प्रयत्त से सेवा करनी ही 
चाहिए 


बुद्धों की सेवा करने वाले पुरुषों को ही चारित्र आदि सम्पदा 
प्राप्त होती है और क्रोधादि कपायो से कलुपित बना मन भी निर्मल 
हो जाता है ।** 


गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर मे भगवान श्री महावीर ने 
कहा-वैयावृत्य से जीव तीर्थड्डर नाम गोत्र का बंध करता है।*” 
केवल ज्ञान तो कोई भी विशिष्ट साधक प्राप्त कर सकता है, पर 
तीर्थड्भूर बनने के लिए लम्बी साधना करनी पड़ती है। साधना के 
जितने भी पथ है उन सभी में सेवा का पथ सर्वश्रे ८्ठ है । यद्यपि सेवा 


२७.  कुज्जा गरिलाणगस्स उ पढमालिव जाव चहिगमण । 
--ओोघनियु क्ित, स्लान द्वार 
श९८.,  जइता पासत्योसण्ण कुसीलनिण्हवगाणुंपि देसिश्न करण 
चरणकरणालसाणं सब्भावपरमृहारण च॥। 


-भोधनियु कित ४८ 
२६९. वृद्धानुजीविनामेव, .. स्थुद्चारितरादिसम्पदः । 


भवत्यपि च निलंपं, मन. क्रोघादिकश्मलम्‌ ॥। 


--ज्ञानाणंव प्र० १५ इलोक १६ 
३०, वेयावच्चेरा भत्ते | जोवे कि जणयई ! 


वेयावच्चेरश जीवे तित्ययरनामगोत्तः कम्म॑ निबंधइ | 
+-5त्तराष्ययन अ० २६ प्रदन० ४३ 


हैवा एड विश्तेषण १८७ 


परम परम गहने माना गंध है, उम पर चलते समय योगियो के कदम 
भी सदयड़ा जाते हैं * किन्तु यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि 


ममना वो सुमधुर सौरभ वहीं प्राप्त होती है । कहावत भी है “करे 
सवा, पादे भेत्रा 


प्रन्य मभी गुणा प्रतिपातो हैं, वे मानवजीवन के प्रोन्तर तक हो 
माय रहने हैं, पर वैयाबृत्य अ्रप्रतिपाती है। वह दूसरे जस्म में भी 
माय रहता है। सयम साधना से अ्रप्ट होने पर झथवा मृत्यु प्राप्त 
होने पर चारित्र की चारुचस्द्रिवा नष्ट हो जाती है। स्वाध्याय के 
प्रभाव मे पढित शास्त्र भी विस्मृति के अचन में छिप जाते है किन्तु 


वयाव ये प्राप्त शुभ फल कभी नी नप्ट नहीं होता। वह अवश्य ह्दी 
शाष् हाता है । 


हक ने भी कहा है “एक तरफ मानव सौ वर्षा तक 
दगपमें प्रस्ति को परिचर्या करे भौर दूसरी तरफ पुष्पात्मा की 


गगन भी सेया बरे बह सेवा सो वर्ष तक किये गये यज्ञ रो 
कह उत्तम है 0१ 


भैदा यृद्ध महानुभावो की सेवा करने वाले भौर श्रभिवादनशील 
पश की भ्रायु, सौन्दर्य, सुख और बल ये चार चस्तुएँ बुद्धि को भाष्त 
च्च्िंिंं ं४४थि”५”५।,-,ेडरय- 
3ै। संदाधम परमंगहना यागिनामप्यगम्प | 
> --परचतद् विष्णुपर्मा 
देगाइच्च नियय बरेह, उत्तरमुग परिताण। 
मध्य बिल पढ़ियाइ, वयावच्च अपडियाई ॥ 
पड़िभग्गश्म मयम्स या, नासइ चरण गुय अगुणगाए 
में है बमावरु्द लय, सुद्धोल्य पाए गर्म्श॥ 
“-प्ोपनिपु ति ५३९१५३६१ 
पर्व बपशन जानुरम्तन परिचरुर गने ! 
एए थे भावितास्थात, मुहृतमति पूजयर ॥ 
हल्टि पूजन श्रया नतु बपशत हुतम थे 
घु __पस्मप् ६ सहहत दादा ) (१२ 


डरे 


3३ 


श्८८ घर्मं बोर दर्शन 


होती है ४४ अतः प्रत्येक साधक का कत्तव्य है कि वह श्रेष्ठ सदगुणों 
के धारक महापुरुषों की निरन्तर सेवा करे । 

हिन्दी साहित्य के एक सन्त कवि ने भी बड़ी सुन्दरता से कहा है 
कि “सन्त की सेवा करने से परमात्मा भी प्रसन्न होता है ।?' 

सेवा से ही ज्ञान का अखण्ड प्रकाग प्राप्त होता है।आगम- 
साहि-य का मन्यन करने वाला प्रत्येक जिज्ायु यह जानता है कि 
गणाधर गौतम झौर जम्बू आदि ने जो ज्ञान की निर्मल ज्योति प्राप्त 
की थी, उसके अन्तस्तल मे उनकी सेवा ही प्रमुख थी । सेवा से प्राप्त 
ज्ञान शतयाखी के रूप में विस्तृत हो सकता है ।* 

रलान श्रमण की सेवा करना स्वयं भगवान्‌ की सेवा करने के 
समान है । गौतम महावीर से प्रव्न करते है--भगवन्‌ ! जो मनुप्य 
रलान की सेवा कर रहा हैं वह धन्य है अ्रथवा जो मनुप्य दर्णन के 
द्वारा आपको स्वीकार कर रहा है वह घन्य है ? 


३४, अभिवादनमीलस्स, निच्च बवृडडापचायिनों 
चत्तारों घम्मा वड्डन्ति, जायु वण्णों सुख बलम्‌ ॥ 
“--धम्मपद १०६ 
(ख) अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप्तेविन । 
चत्त्वारि तस्व वर्धन्ते आयुविद्या यशों चलम्‌ । 

-- भनुस्मृति, अध्याय २ इलोक १२१ 
सन्‍्तन को भवित किया, प्रभु रोमत है आप । 
जांका वाल खजेलाइये, ताका रोके बापतवा 
(ख) ज्ञातामृत्र अ० १ सू० ३. 
(ग) भगवती श० ५, उ० ४, सू० ५ 


नशा 
४ 


३६. जे आयरिय उवज्कायाण सुस्मूसा बयरां करें। 
तेंसि सिदखा पवड्ढाति, जल-सित्ता इव पायवा ॥॥ 
-“दंशदेकालिक शआ्र० ६-२ गा० १२ 


सेवा एक विश्लेषण श्ष& 


उत्तर मे भगवात्र कहते हैं-गौतम ! झो मनुष्य ग्लान वी सेया 
रहा है बहू घन्य है! * 


गौतम की जिज्ञासा ने पुत वाणी का रूप लिया “भगवन्‌ 
प्राप यह किस हेतु से कह रहे हू?” 


समाघान की भाषा में उत्तर मिला--गौतम ' जो ग्लान की सेवा 
बर रहा है वह भेरी सेवा कर रहा है, और जो मेरी सेवा कर रहा 
है, वह ग्लान वी सेवा कर रहा है। अरिहत का दशन अरिहत की 
ग्राज्ञा का पालन वरना है। अर्थातु अरिह्त के दशन का सार है-- 
प्ररिहन्त की श्राज्ञा का पालन करना । झत हे गौतम ! मैंनें ऐसा कहा 
कि जो मनुष्य ग्लान की सेवा वर रहा है, वह दशन से मुझे स्वीकार 
कर रहा ४* वही मेरा सच्चा उपामव है। 


महात्मा बुद्ध ने भी एक रुपए भिक्षु को दद से छटपटाते देखकर 
श्रानन्द श्रादि प्रधान श्रमणों का सम्बोधितकर कहा था-- आन द, सर्व- 





इ७ वि भत्ते? जेगिलाण पशष्टियरइ स धन्न / उदाह जैतुम दमणोण 
पढ़िबज्जइ ? 
ग्रोयम्ा | जे गिलाएं पड़ियरइ ॥ 
“श्रावश्यक हारिभद्रीय बृत्ति १० ६६१ 
(ख) जो गिलाण पडियरइ सो म पह़ियरइ। 
जो भर पटियरइ सो गिण्यण पडियरइ॥ा 
“+ श्रोघनियु तित, सटीए गा० ६२ 
(ग) जे गिलाण पड़ियरइ से धण्णे 
(घी) उत्तरा'ययन, सर्वाष सिद्धि, परीपह बगययन, 
हे८.. सं फेणट्रण भते एवं बुरुचइ ?ै 
जू “नाणख पडिपरइसेम दमणेण पदिवज्बइह, 
जेम दमणेण पडिवज्जदइ से गिलाए पड़िएरपत्ति आणाक्रणसार 
छु अरहताण दसणा, से तेणट्ठेण गोग्मा | एप बुच्चइ जे ग्रिलाण 
वडियरइ से म पड़िवज्जइ जे मे पड़िवज्जद से गिलाण पडिवज्जह। 
न-क्रावश्यक् हारिभिदरीया बृत्ति पु० ६६१-६२ 


१६० घर और दर्श्षत 


प्रथम रूगगा भिक्षुओं की सेवा करो । जिनको मेरी सेवा करनी हो वे 
पीड़ितो की सेवा करे ।?' 

एक पाण्चात्य विचारक ने भी कहा है--गरीबों की सेवा ईश्वर 
को सेवा है ।* 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिज्ञासा का समाधान करते हुए 
वशिप्ठ ने कहा--जिस किसी भी तरह मन, वचन और काण से किसी 
की सेवा करना ईब्वरपुजा है 

भगवान्‌ का एक नाम दीनवस्धु है। उन्हे “ दीनानाथ” भी कहते 
है । दीन और रुग्या की सेवा करना साक्षात्‌ जीवित भगवान्‌ की सेवा 
करना है। नरसेवा हो नारायणसेवा है । 


प्रदत है कि जब सेवा का इतना गहरा महत्त्व है और जैन-साहित्य 
में भी सेवा का इतना उल्लेख है तो जैन संस्क्ृति के श्रमण को तो 
निःसंकोच भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो 
या श्रमण हो । 

उत्तर है कि ज॑न संस्कृति के श्रमण की अपनी मर्यादा है। उसका 
अपना कर्मक्षेत्र है। मर्यादा मे रहकर वह गृहस्थ की द्रव्य सेवा नहीं 
किन्तु भाव सेवा कर सकता है। भाव सेवा का महत्त्व भी कम नही 
है। यदि श्रमण अपने श्रमण-घधर्म की मर्यादा को भूलकर गृहस्थ की 
द्रव्य सेवा करता है तो वह श्रमण के लिए अनाचार है ।* 


(ख) जो गिलाण पडियरइ से मज्मं णाणोेणं दंसरोण चरित्तेर 
पडिवज्जदइ “-बुहत्कल्प सूत्र, लघुभाष्य 
(ग) उत्तराष्ययन सर्वार्थ-सिद्धि, परोपह अध्ययन 
(घ) आणाराइयणं दंसणा खु जिणाणां, 
३६, विनय पिंठक ८७।६९॥का सारांग, 
ड०... उपाए ० एए०ण ३5 06 इच्संएट ० ५070 
४१. येन केन प्रकारेण, यस्य कस्यापि देहिनः । 
सतोष जनयेद्‌ राम !, तदेवेशवरपुजनम्‌ । 
४२. गिहिणो वेयावडियं, 


ज 


--देंहवेकालिक श्र० ३ गरा० ६ 


सेवा एक विश्लेषण १६१ 


श्रमण का वत्त व्य है कि सयमशील श्रमणा की सेवा वरे । स्लान 
साध की सेवा करने से तोर्थ की श्रनुवर्तना होती है और तीथड्डूर देव 
की भक्ति होती !* शाचार्य का भी कत्तव्य है कि सहरर्मी के रोगी 
होने पर उसकी यथा शक्ति सेवा बरे !४४ जो सघ सेया शुक्रूपा की 
भावना को नही जानता है उसे प्रश्रय नहीं देता है, जिस सघ के 
आचार्य झपने सघ के सदस्थों को सुख दुख निवारण की विधि वही 
जानते, रोगी की चिकित्मा से श्रतभिन्न हैं वह सघ छिन भिन्‍न 
होकर नप्ट हो जाता है।*" 


सघसमुत्कर्षप के लिए अपेक्षित हैं कि सघ का प्रत्येक सदस्य 
सेवानिष्ठ हो। नन्दिषेण* भेघकुमार* बाहु,” ओर सुबाहु* मुनि 


(ख) गिहिणों वेयावडिय न कुज्जा । 
+-दशवेकालिक दूसरी चूलिका गा० ६ 
(ग) “गृहिणों' गरहस्थस्य वैयावृत््य गृहिमावोपकाराय तत्वमस्वात्मनों 
व्यायृत्तमाव न कुर्याद, स्वपरोमयाश्रेय समायोजन दोषाव्‌ 
--दशवकालिक हारिभद्रीया बृत्ति प० २८१ 
४३. तित्याणुसज्जणा खलु भत्ती य क्या हवइ एवं । 
+बहत्वल्पसूच्र, लघुभाष्य गाए १८७८ 
४४. साहम्मियस्स गिलायमाणस्स अहायाम बेयावच्च अव्भुद्वित्ता भवई । 
+दलाश्र्‌ तस्कभ, घतुमरशञा 
४१ उप्पण्णोण गेलारें जा गणधारी न जाणई तेगिच्ठ ! 
दीस ततो विणासो सुह दुबखां तेण यउच्चटा ॥ 
- ब्यवहार भाष्य ४१२८ 
४६ उत्तराध्ययन टीका--कथा। 
४७. अज्जण्रिशश भते | मम दो अच्छीगि मोनुख । 
अवगेसे बाएं समणाण निग्गधाए लिणट ॥ 
- 'शठ्धम क्‍या ध० १ 
डए... आवश्यक घूणि पृ० १३३ 
(स) आवश्यक हारिमद्रीयावृत्ति प० २१६ 
(ग) विपध्टिशलाबा पुुषचरित्र ११६०६, आचार्य हैमवद्व शत 


१६२ धर्म और दर्शन 


की तरह संध के प्रत्येक सदस्य के जीवन के कंशा-कगा में सेवा की 
विराट भावना अठखे लियाँ करती रहे । सेवा हा प्रगग उपस्थित होते 
पर सच्चे सेनानी की तरह सदा तत्पर रहे, बगलें न ककि | यदि वह 
भंकता है तो प्रायण्चित्त का अमिकारी है । 

जो श्रमण श्रमणा की स्वानता सुनकर भी उसको उपेक्षा करता 
है तो उसे [सविस्तार] गरुरुचातुर्मासिक प्रायश्चिल का भागी होना 
पड़ता है” 

यदि कोई समर्थ साधु बीमार साथु को छोड़कर अन्य किसी कार्य 
मे लग जाय, बीमार की सार-मंभाल न करे, तो उसे गुरु चोमासी 
प्रायश्ति आता है ।४१ 

रास्ते में जाते हुए, गाँव मे प्रवेश करते हुए श्रथत्रा भिक्षा के 
लिए परिभ्रमण करते हुए श्रमश को यदि किसी मुनि की ग्लाता- 
वस्था की सूचना प्राप्त हो तो वह झ्रावच्यक कार्य को छोड़कर उसके 
पास सेवा के लिए पहुँचे । यदि वह नही पहुँचना है तो उसे गृरु चातु- 
मासिक प्रायश्चित्त आत्ता है ।४९ 

एक श्रमण विहार कर जा रहा है । उसे जिस स्थान पर पहुँचना 
है, वहाँ स्वगच्छ का अ्रथवा परगच्छ का श्रमण ग्लान है, वहाँ पहुँचने 


(घ) देखिए लेखक का 'कुपमदेव : एक परिणीलन' प्रस्थ । 
४९, आवश्यक चूणि, पृु० १३३ | 
(खी) झावश्यक नियुक्ति मलयगिरि वृत्ति । 
(ग) आवश्यक हारिभद्रीयाचृत्ति पू० २१६ 
(घ) च्रिषप्ठि० १११।६०६ 
५०, जो उ उचेह कुज्जा सग्गइ गुरुए सवित्यारे । 
“वबृहत्कत्प सूत्र भाष्य १८७४ 
५१, जे भिवखू गिलाणं सोच्चा णच्चा न गवेसइ, न गवेसंत वा 
साइज्जइ........ आवज्जइ चउम्मासियं परिहार ठा्ण बणुग्घाइय । 
-+निशीय १।३७ 
५२, सोऊण उ गिलाण, पंथे गामे य भिक्‍खवेलाए ॥ 
जइ तुरियं नागच्छइ, लग्गइ गरहय स चउमासे ॥॥ 
“वृहत्कल्पसून भाष्य १८७२ 


सेवा एवं विभ्लेषण १६३ 


पर मुझे उनकी शुथ्र प्रा करनी पड़ेगी, इस भावना से यदि वह श्रमण 
उप्त स्थान को छोड़कर पझ्रण्य में होकर जाने का मार्ग ग्रहण 
बरता है, भ्रथवा जिस मार्ग से श्राया उसी मार्ग से पुन लौटने का 
प्रयत्त करता है तो उसे श्राता, झ्रातस्था, मिथ्यात्त्र और विराधना 
आदि दोप लगत है।** 


यदि कोई श्रमणा झपने साथी मुन्ति पी अस्यस्थना कौ उपेसा 
गार तपश्चरण करता है, घास्त्र स्ताध्याय करता है ता पह भी 
प्रायश्चित्त वा भ्रधिकारी है। वह साथ म रहने थे अ्रग्ोग्य है । सेया 
से जी चुराना अपने श्रात्म गुणो वा हनन करना है| [और साथ ही 
सघीय मर्यादा वी उपेला करना है, जो सबसे वडा पाप है । 


दशाश्रतम्कन्ध, समवाधाग झोर ग्रावश्यक सूत्र में महामोहनीय 
कम बन्धन के तीस प्रकार बताये है। अ्रष्ट कर्म प्रगतियों म मोहनोय 
कर्म सबसे अ्रधिक पतन वा कारण है । जय दुरवध्यवसाय की तीब्रवा 
एवं क्र रता प्रधिक मात्रा मे बढ जाती है तव महामोहनीय कर्म का वध 
होता है, पर्यात्‌ उत्स॒प्ट सत्तर कोडाबोडी सागर तब थी स्थिति वाले 
मोहनीय वर्म वा वध करता है। प्रस्तुत तीस भेदो मं बाईमवा झौर 
पच्चोसवा भेद सवा न बरने के सम्बन्ध में है। सेया ये करने से, भ्ौर 
सेवा के प्रति उपक्षा रखने से ग्रात्मा का वितता भयर्र पता होता 
है, वह इस से स्पष्ट है । 

आाचाय प्रोर उपाध्याय की जो सम्यय प्रकार से सेया पही 
करता यह प्रप्रतिपूजक श्लौर अहवारी होने से महामोहनीय वम्त की 
उपार्जता करता है ४४ 





भ३ सोकत उ. गिसागा सम्मग्ग मछ पहिवह वाबि। 
मंगाझा या मग्य, सफ्मई आयमाइणि ॥ 
“-शहत्वत्प नियु वित भाष्य १८७१ 
४४ आयरिय--उवजनायार्य सम्म नो पच्चिणर व 
अप्यध्पूषण धो, महामाह पुछइ ॥ 
“+डदगापज्ञ सक्तघ, ६ दगा, पा० २२ 


ह३ 


श्६ड धर्म और दर्शन 


जो गक्ति होने पर भी दूधरों की सेवा नहीं करता है और कहता 
है--“जब मैं रूए हुआ था, तव इसने भी मेरी सेवा नही की थी। में 
क्यों करू ? यदि वह व्यथा से व्यथित है तो भले ही हो, मुझे क्‍या 
गर्ज है ” ऐसा विचार करने वाला भी महामोहनीय कर्म का वधन 
करता है ।४४ 


आचार्य जिनदास गणी महत्तर ने सेवा को ही भक्ति माना है । 
आचार्य के सम्मान में खड़ा होना, दण्ड अभ्रहणा करना, पावि पोछना, 
आसन देना आदि जो सेवा है, वही भक्ति है ।”* 


राजेन्द्र कोपकार ने सेवा का अर्थ भक्ति और विनय किया है ४” 
उमास्वाति ने विनय के ज्ञान दर्शन, चारित्र और उपचार ये चार भेद 
किये है ।/*४ इनसे उपचार का अथ आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में 
आचार्य के पीछे चलना, सामने आने पर खड़ा हाना, अंजलिवद्ध होकर 


(ख) समवायाग रूम० ३० 
(ग) आवश्यक ज० ४ 


५५, साहारणद्ठा जे -केइ, गिलाणम्मि उदद्ठिए । 
पभ्र न कुणड किच्च', मज्कं पि से न कुब्बइ ॥॥ 
सढे.. नियडी-पण्णारोे, कलुसाउल--चेयसे । 
अप्पपो य अवोहीए, महामोह पकुव्बइ ॥ 
+दक्षाश्र्‌ त स्कन्च, ६ दशा, गा० २५२६ 
(ख) समवायांग सम० ३० 
(ग) आवश्यक अ० ४ 
५६, मन्भुदाणदंडरग्गहण-पायपुच्छणासणप्पदाणगहणादीहि,. सेवा जा 
सा भक्ति | 
--निश्ञीय चूणि 
५७, सेवाया भक्तिविनयः । 
--राजेद्ध कोष 
४८, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा. । 
+तत्त्वार्थंसुत्र, अ० ६, सु० रे३ 


सेवा एक विश्वेषण १६९ 


नमस्कार करना किया है! जो सेवा हो है। श्राचाय कौटिल्य ने 
वयावृत्य का पथ परिचर्या किया है (४४ 


सेवा भरात्म साधना का अपूय उपाय है, नर से नारायण बनने की 
श्रष्ठ कला है। सेवा करने वाजा, सवा करानेवा ले से महान्‌ होता 
है। शिर सेव्य हु श्रौर पैर सेवक है। सेंव्य ही सेवक के चरणो मे 
भ्ुकता है।राम सब्य थे, और हनुमाव सेवक थे। हनुमान के 
उपासना गृह (मन्दिर) प्राय प्रत्येक गाँव मे मिलते है, किन्तु राम के 
कत्रचित्‌ ही | हनुमान की यह लोक प्रियता सिद्ध करती है कि सेव्य से 
भो सेवक अ्रधिक जन मन प्रिय होता है। गाधी जी के शब्दों में 
“सेवा से वढ़कर व्यक्ति को द्रत्रित करने वाली और कोई चीज ससार 
में नही है।* 


ज्ञानृधर्म क्या का एक मधुर प्रमग है। सेवासूर्ति पथक घुनि 
की सेवानिप्ठा ने औलकेराजयि के जीवन को आमूलचुल 
परिवर्तित कर दिया। उह न जेवल द्रम्यनिद्रा से बरिक भावनिद्रा 
से भी जागृतकर दिवरा था ४१ 


प्राज सेवा का नारा एक बिनारे से दूसरे किनारे तक गज रहा 
है सेवको की भरमार है, पर सेवा में जैसी चाहिए वैसी चमक पैदा 
मही हो रही है। इसका कारण है प्रेम ओर त'मयता वा भ्रभाय। 
कत्तन्प की दृष्टि सेजो सवा यो जाती है, उसमे समपरणा एवं 
आत्मोत्मग ही प्रमुस होता है । उसम बदले वी चाह नही होती । वह 
घडी के काढे की तरह निरन्तर चलती रहती है। 





४६. तह वावृत्यकाराणामघदण्ट । व्यास्या--तद यायृत्ययाराणा तस्य 
बेयायृत्यकारा विशेषण आसमन्तावततत इति । ब्याउत्त परिचारव 
तस्य कम वैधाबृत्य परिचर्या तत कुव त॒ परिचारका तैवा अधदण्ड ! 

कोटिलोप श्रयशास्त्र, श्रधिवरण २ भ्रक्रण २३२० 

६०. गापी जो की सूत्तियों पृ० १११ 

६१ णायाधम्मकढ़ाओं श्रूत्त० १ अ० ९ 


१६६ घमं दौर दर्मन 


प्रेम की जिस उर्वर भ्रूमि से कत्तव्य का जन्म होता है वह 
कत्तव्य सेवा है। मा पुत्र की सेवा करती है। अपने आपको पुत्र को 
सेवा में विस्मृत कर देती है। भूख प्यास भूल जाती है। एतदर्थ ही 
उसकी सेवा उच्च कोटि की गिनी गई है । जिस सेवा में आत्म-भाव 
का भ्रभाव होता है उसमे तोलने की बुद्धि रहती है, और जहाँ पर 
तोल है, वहाँ हृदय के माधुर्य का मोल कम हो जाता है। श्रतः भार- 
तीय संस्कृति साधक के अन्तहुंदय में सेवा की सही ज्योति जगाती हैं 
और सेवक के हृदय में आत्मार्पण की भव्य भावना पैदा करती है। 
अग्लान भाव से सेवा करने को उत्प्रेरित करती है ।** 


६२, गिलाणस्स अगिलाए वेयावच्च' करणयाए अन्युद्दु यव्व॑ भवइ । 
पथानाडु, स्थान ८, सुत्र २ 


द्स धर्म का प्रवेशद्वार : दान 





दान, धमरूपी भव्य भवन वा पभ्रवेशद्वार है ।" हृदय की 
उदारता का पावन प्रतीक है। मन की विरादूता का द्योतक है, 
जीवन के माधुय का प्रतिबरिम्ब हू 

डुदान्‌ घातु से अनु प्रत्य लगकर दान शब्द निष्पत्न हुआ है । जो 
दिया जाता हैं वह दान है।* आचार्य अकर ने दान का प्र्थ सविभाग 
किया है।* श्राचार्य उमास्वाति ने-अपनी झात्मा और पर के श्रनुग्रह 
के लिए त्याग करना दान माना है 

चक्त मान्यता द्वारा यह ध्वनित क्या गया है कि दाता प्रपने दान 
स पर का ही उपकार नही करता वरन्‌ स्वय भी उपछृत होता है। 
इस प्रकार दाता भादाता को उपकृत करता, है तो आदाता भी दाता 
को उपशृत्त करता है। भाखिर भादाता ही तो दाता को दान घर्म का 





१ प्रायना साधक वा ईइवर क॑ माग पर आधी दूरो तक पहुंचायगो, 
उपवास मद्त के द्वार तक ले जायगा और #ये महतर में प्रवश 
करायगा । 

“पह॒स्मय 

२ दोयत इति दान । 

३ दान सविसाग । 

जुवाय शकर 
४ अनुग्रहाय स्वस्थातिसर्गो दानम्‌ । 
>तत्वाष मूत्र प्म० ७। सू० ३५ 


भ्ध्द धर्म और दर्शन 


अवसर प्रदान करता है। दान की इस व्याख्या को हृदयंगम कर लेने 
वाले दाता के मन में अहंकार उत्पन्न न होगा । और यह निरहंकार 
भाव ही दान का आभूपरा है। इसी से दान के पूर्ग्म फल की प्राप्ति 
होती है। 


दान धर्म हैं।” दान थशील, तप और भावना ये धर्म के चार 
प्राधार स्तम्भ है ।* दान उनमे प्रथम है और सवसे अधिक आसान 
। श्राज दिन तक जितने भी तीर्थट्वर हुए हैं वे सभी सयम ग्रहण 
करने के पूर्व एक वर्ष तक सू्थदिय से लेकर प्रातः कालीन भोजन तक 
एक करोड आठ लाख स्वर्ण सुद्राएं दान देने रहें है । वे एक वप मे 
तीन अरब, ग्रठासी करोड, थीर प्रस्सी लाख स्वर मुद्रात्रो का दाव 





५. दार्न धर्मः। 
++कोटिल्य 
सो धम्मों चउभेशो, उचच्टरों सयलजिणर्वारदेहि। 
दाणशूं सील च तवो, नावों विम् तस्सिमे भेया ॥ 
(ख) दुर्गतिप्रपतज्जन्तु-धारणाद्‌ धर्म उच्यते । 
दान-भील तपों-नाव--भेदात्‌ू स तु चतुविधः ॥ 
त्रिपप्डिशलाकापुस्पचरित्र १।१॥१५२ 
(ग) दाने सील च तवो, भावों एवं चउब्विहों घम्मो। 
सब्वजिणेहि भषियों तहा दुह्य सुअचरित्तेहि !! 
5प्तप्ततिशतस्थान प्रक०, गा० ६६, सोमतिलक सूरि 


द्री 


लक ल+तल+ आऑऑनिन ऑन 33७5 ००७ जीत +>लन- मन अब मनन चिमनोजन्‍नरनन न 


७. सवच्छरेण होहिति, अभिव्मर्ण तु जिणवरिंदाणं। 
तो अत्यि संपदाण, पच्वत्ती पुव्वमुराओं ॥ 
एगा हिरण्णकोडी, सट्ठेव अणुणया सयसहस्सा ॥ 
सूरोदय-मादीय, दिज्जईद जा पायरासीत्ति ॥ 
+जआधचारांग द्वि० श्र्‌ ० झ्र० २३ गा० १११११३ 
(ख) एगा हिरण्णकोडोी, अटठेव अणुणगा सयसहस्सा । 
सूरोदयमाईयं,. दिज्जइ" जा पायरासाओंवा 
““क्रावशयक नियुक्ति गा० २३६ भद्बबाहु 
(ग) त्रियप्ठिशलाका पुरुष चरित्र १३२३ 


पर्में का प्रवेशद्वार दान १६६ 


देते हैं ।* दान ग्रहण करने के लिए जो भी सनाथ, अनाथ, पथिक, 
प्रेष्प, भिश्षु आदि ग्राजाते हैँ उह्े वे बिना भेद भाव के दान दते हैं ।* 
संयम लेने वे पश्चात्‌ श्राप तीन धर्मो वा आराधन हो सकता है पर 
दान नही दिया जा सकता है भ्रत तोर्थड्भूर प्रथम दान देकर संसार 
को दान देने वा उद्योधन देत है। वदिक क्रपि के शादों में उनका 
प्रस्तुत ग्राचरण यहीो प्रेरणा देता हैं कि, “यदि तुम नी हायो से 
इक्ट्‌ठा बरते हो तो हजार हाथा से वाँट दो ।”४ दान करने से गौरव 
प्राप्त होता ५, धन का सचय बरने से नहीं। जल का दात करने 
बाला मेघ सदा ऊपर रहता हू झ्लोर सम्रह करने वाला समुद्र नीचे 
रहता 7 ।४ भर्तृ हरि ने वह्य ७ +-+ दान, भोग शौर नाश य तीन घन 
की गतियाँ है। जो न देता है. भौर न भोगता ही है, उपका घन नप्ड 
हो जाता है ४/५६ और जय नप्ठ हो जाता है तो घन पा स्पामी मघु 





रे. निण्णेय ये बोहिसया, अट्ठामीई ञ्र होति बाड़ोओ। 
भांसप घ॒ सयमहस्सा, एप सावच्छर डिप्ण ॥ 
“-भरावन्‍्यक नियु शित, गा० २४९ 
(से) तरिप्ठिश्लाबापुरष चरित्र १३२४ प० ६८ 
(ग) आवश्यक भाष्य गा० ८५ पृ० २६० 
६ ततं ण मत्ली अरहा गल्तावल्लि जाव मागहमा परायरासाति बहू 
सणाहाण थे अगराह्ण थे पवियाण ये परहिया्ण ये कराडियाण य 
मप्पड़ियाण ये एगमग. दिरि्णवरोडे अटठ ये प्रणृगातरि सयसहस्याति 
इमयाग्थ प्रसश्यमपदाण दलयति। 
>-पघाएूषम प्र० ५ | मू० ७६५ 
१०. धतहूस्‍्त समाटर गहुस हस्स समिर। 
--प्रयर्थवेद 
११ भौरय प्राप्यव दानाप सु पित्तसर्य संययात्‌ । 
रिथिटिरघ्प पायाहाना, पंरयधीोनासघ श्थिलि ॥ 
हु३. हास भोगा ताशम्तिसो साया भर्वत्ति विक्तस्या 
मो व € ]ति व भुदा, सख्य शुपया विधि ह 
“>शोविद्ञार इलो० ०३ 


२०० घम्मं और दशन 


मवखी की तरह हाथ मलकर भिर धुनता हुआ पब्चात्ताप करता है ।* 
इसके विपरीत जो उदारमना होते है वे कर्ण की तरह देने में ही 
आनन्द की अनुभूति करते है। जिन आत्माप्रों को नीचे जाना होता 
वे धन को निम्न कार्यो में खर्च करते है और जिनको ऊपर जाना 
होता हैं वे धत को सन्मार्ग में व्यय करते हू । 

किसान पहले खेत को रेशम की तरह मुलायम करता है, उसके 
पदचात्‌ उसमे बीज वोता है । हृदय रूपी खेत को भी दान देकर 
मुलायम की जिग्रे, फिर अन्प बनतादि रूपी वीज बोइये । 

श्रावक का जीवन उदार हीता है, हृदय विराद होता है । उसके 
घर का द्वार तुद्डिया नगरी के श्रावकों की तरह सदा खुला रहता 
है ।'४ जो भी अतिथि, अ्रभ्वागत उसके द्वार पर आता है, उसका 
वह हृदय से स्वागत करता है और आवश्यक वस्तु प्रसन्नता से प्रदान 
करता है। देना ही उसके जीवन का प्रधाव लक्ष्य है। देने से समाधि 
उत्पन्न होती है और समाधि के कारण उसे भी समाधि प्राप्त 
होती है ।** 

आगम साहित्य का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी सहज ही जान 
सकता है कि गणधर गौतम ने जब कभी भी किसी व्यक्ति को विपुल 
वैभव सम्पन्न देखा तब उन्होने भगवान्‌ श्री महावीर के समक्ष यह 





१३. देय भोज | घन धन सुकृतिभिनों सचितं सववेदा ४' 
श्रीकर्ंस्य बलेइ्चविक्रमपतेरद्यापि कीति. स्थिता । 
आश्चर्य मघुदानभोगरहित नष्ट चिरात्‌ सबज्चितम्‌ । 
निर्वेदादिति पाणिपादयुगलं, घर्पन्त्यहों मक्षिकाः ॥ 
--(कालीदास) चाणक्यनीति झ्र०१६ 
१४. ऊसिबफलिहे, अवंगुअदुवारे । 
“भगवती शतक २, उददे० ४ 
१५, समणोवासए रां तहारूव॑ समर वा जाव पडिलाभेमारो तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा समाहिं उप्पाएति समाहिकारएरणं तमेव 
समाहि पडिलभइ । 
“भगवती शतक ७, उ० १, सु० २६३ 


घम बा प्रवेशद्रार दान र्ण्१ 


जिज्ञासा प्रस्तुत वी भगवन्‌ ! इस व्यक्ति ने पूर्वभव में कया दान 
दिया था जिसके कारण इसे अतुल सम्पत्ति सम्प्राप्त हुई है ?"६ 
समाधान करते हुए भगवान्‌ उसके दानमम्बधी पूर्वमव के सुनहरे 
सस्मरण सुनाते है ।** दान से जोव साता वेदवोय कर्म का बन्धन 
करता है। + 

दान के दिव्य प्रभाव से ही श्री ऋपभरेव के जीव मे शोर 
भगवान्‌ श्री महावीर के जीय ने क्रमश धत्रा, श्रष्ठों के भव में 
और नयसार के भय मे सर्व प्रथम सम्पक्त्व की उपलत्धि की। 
दान से ही धालिभद्व ने अपरिमित एवं स्वर्गीय सम्पत्ति प्राप्त की ।*९ 





१६ किया दच्चा ? 
“-सुफ्षदिषार₹, अ० १ 
१७ देछिए सुशविषाव | 
भूतप्रत्यनुक स्पा दानस रागसयमा दियोग क्षान्ति 
चौचमिति सद्व स्थय । 
--तत्त्वार्थ ६।१३ 
१८. घणसत्यवाहपोमण, जदपमण अडाद वासठाण घी 
बहू बोलोण बोस, चिता घयदाणमासि तथा।ा 
-पभ्रावश्यक निपु जित थरा० १६८ 
(छ) आव'"यक चूथि प्ृ० १३३ 
(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति प० १५८१ 
(प) आवश्यग-हारिभद्रीयादृत्ति प० ११५ 
(ह6) तदारगी सापवारन, दासस्माध्य्य प्रमावत ॥ 
सेभे माशतरा्यीजि, बापियोग सुदुसभमु ॥ 
-+भिषप्ठि नप्ताक्ापुरय चरित्र १११४३ 
१६ दाथडन्त पर भयणों अण्युत्त्त गुरगर्दृणसम्मत्त ॥ 
--प्रावन्पक भाध्य, गा० २ 
(से) आवद्यद नियु क्ति गान्शै४३, १४४ ० १५२ 
(प)। जिधरिडि शसादा पुरद घरित्र १०१३ २२ 
२०. विष्ठि एमाहा० ॥! ०१० 


२०२ घर्म और दर्शन 


दान श्रावक्र के जीवन का प्रधान सुण है ४ द्वावभक्तों में 
ग्रन्तिम न्रत अतिथिसविभाग ब्रत दह्वे ।* पण्डित राजमल्ल जीने 
उसे सबसे बड़ा त्रत कहा है । जो सविभाग नहीं करता उसकी मुक्ति 
नही होती ४ श्लावक प्रतिदित प्रान- तीन मनोरथों का चिस्तन 
करता है । उनमे प्रथव मनोरय हैं -जिस दिन में अवने परिग्रह को 
सुपात्र की सेवा से त्याग कर प्रसन्नता अनुभव कछूगा, ममता के 
भार से झ॒ुक्त बनूं गा, वह दिन मेरे लिए कल्याणकारी होगा श्वावकों 
के लिए यह भी विधान है कि भोजन करने के पूर्व कुछ समय तक 
अतिथि की प्रतीक्षा करें। राजप्रश्तनीय सूत्र में सम्राटप्रदेणी का 
वर्णन है सम्राट्‌ प्रदेणी के जीवन की तस्वीर केणीशमर के उपदेश 
से बदल जाती है। वह नास्तिक से परम आस्तिक बनता है। 
श्रमणोपासक बनने ही वह अपनी राज्य श्री को चार भागों में 
विभक्त करता है। एक भाग से वह विराद दानगाला खोलता हैं* 
जो भी श्रमण, ब्राह्मण, भिन्षु, राहगीर आदि आते हैं, उन्हें वह सहर्प 
दान करता हें ।४ इतिहासप्रसिद्ध सम्राद्‌ कुमारपाल ने भी 


२१. (क) पर्मविन्दु, आचार्य हरिभद्र, 
(ख) धर्मरत्न प्रकरण 
(य) योगजास्च, हेमचन्द्र, 
(घ) श्राद्धयुण विवरण 
२२, अतिथिसंविभागवए 
“उपासक दद्यांग, ऋ० १ 
२३. लतिथिसंविभागाखझरूप॑, ब्रतमर्ित ब्रताथिनाम ) 
सर्वेत्रतशिरोरत्नमिहामुत्र सुखप्रदम्‌॥ 
२४. असविभागी न हु तस्स मोक्‍्खों । दश० जञ० &६ 
२५. स्थानाजुसूत्र ३।४॥२१ 
२६ अह श्‌ सेयवियानगरोपामोबखाइ, सत्त गामसहस्साइ' चत्तारि भागे 
करिस्सामि | एगं भागं बलवाहणस्स दलइस्सामि, एवं मार्ग कोट्टागारे 
छुभिस्सामि, एगं भाग अन्तेउरस्स दलइस्सामि, एगेण भागेणं महई- 
महालय॑ कूडायारं साले करिस्सामि । तत्थणं बहुहि पुरिसेहि दिल्न- 


धर्मे का प्रवेशद्वार दाने 2३ 


ग्राचायें श्री हेमचद्र वे प्रवचनपीयूप का पानकर परमाहत का 
विदद पाया और भसहायो के भोजन, वस्त्र के निमित्त सतागार की 
स्थापना की । इसी उ्ेष्य की प्रूति के लिए उसने एक मठ का भी 
निर्माण कराया था।* जैन धायक भामानाह जगड्ृगाह भौर 
सेमादेदराणी की दानवीरता किसी से टिपी नही है, जिन्होंने राष्ट्र 
के लिए स्वस्थ समपगा कर दिया था। वे श्रमणोीपासक आनंद 
की तरह ही समाज फे निए मेद्ी स्तम्भ प्रावार रूप थे, ब्राख के 
समान पथ प्रदशक थे, और भोजग के समान झालम्बन रूप थे ॥४ 
यदि आपका स्ववर्मी थ्राप् झ्लाथिक हृप्ठि से अत्यधिक्र सकटग्ररत है, 
उसमे समय पर खाने का पही मिल रहा है पहनने को कपड़े नहीं 
मिल रहे हैं, रहने का फी।डी पमीय नहीं हैं, उस समय भ्राप यदि 
उसकी दीनता पर हँसते हैं ती श्राप भी उसी बादशाह के खानदान 
के है, जो नगर को श्राग में कुलसता देखकर भी वश्ञी बजाया 
करता था। यदि आप उसकी स्थिति यो देखकर भी उघर ध्यान 
नहीं देते हैं, तो मिट्टी के लौद के समात्र हैं? यदि प्राप उसे केवल 
टुबुर दुकुर निहारत हैं तो पशु के समान है । यदि आ्राप छसे 
सहायता देते है, उस गिरे हुए को ऊपर उठाते है तो भनुध्य हैं, 
श्रावक हैं। एक पाव्चात्य विचारक ने कहा है- जीवन का भ्रर्थ ही 
दाम है ।४* प्राथपरा्मान्दर मे जाकर प्रार्थना के लिए सौ बार हाथ 
जोडने के बजाय दान के जिए एक बार हाथ सखोजना अधिक 
महत्वपूण है ४ भरत विचार किये बिना देते जाझो।” हाथ के 


मइमत्त बयण॑हि विएल जसण४ उववलडावत्ता बहूण समण माहण भिवश्ु 
माण परथ्चियपहियाण पढिलाभैमाग 


>“रायपसैणिय 
एक... बुमारपात प्रतिबोध, सामप्रभाचाय 
२८. मेडिमूए झाशर आालवणे चय्खुप॑डिसू र 
उपाप्तकयणाग श्र० १ 
२६... आट ल्‍ल्‍शा5 एस 
ह०... 0706 मेगाते ककृ-घर्वे था तक्ताएए 8. छत 5 गैप्रातात्त उन 

झकथ, 

३१. छाएट शापीए५घ 3 ॥70घ१0 
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शोभा दान देने से है, त कि रत्नजटित कंगन पहनने से ।* भारतीय 
साहित्य में हाथ को कमल की उपमा दी है । उसे 'कर-क्रमल' 
कहते है। हाथ तभी कमल बनता है जब उसमे से दान की मन- 
माहक सुगन्ध निकलती है। देना एहसान नहीं है, यह जीवन का 
ताना-वाना है। ताना वाने से स्थित है और वाना ताने से । यदि 
दोनों का सहयोग नष्ट हो जायेगा तो दोनो केवल सूत रह जायेंगे । 


भारतवर्प के ऋषियों का चिन्तन कहता है कि दान दो, पर देने 
वाले को दीन-हीन और दरिद्र समभकर मत दो । यदि दीन-हीन और 
दरिद्र समझ कर दोगे तो उसमे अ्रहुकार का विप मिल जायेगा, जो 
दान के ओज को नष्ट कर देगा | भ्रतः लेने वाले को भगवान्‌ समभझ- 
कर दो । भक्त मन्दिर में पहुँचता हैँ, मृत्ति के सामने मोहनभोग, 
और नैवेध चढाता हैँ । वह भगवान्‌ को भूखा और दीच-हीन 
समभकर अपंण नही करता, किन्तु विद्वम्मर समझकर देता है । हे 
प्रभो ! यह सभी तुम्हारा है और तुम्हे ही समर्पण कर रहा हूँ?“ यह 
कितनी गहरी और ऊँची भावना है। अर्परणा से कितना आनन्द श्र 
उल्लास है । 


पुत्र पिता को भोजन अर्पण करता है तो उसमें भी यही भावना 
। भूखे है, दो-ऐसा सोचकर नही देता, किन्तु 'पितृदेवो भव” समझकर 
देता हूँ । वैसे ही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा सम भकर दो, वादलो की 
तरह अर्पण कर दो। बादल आकाण से पानी नहीं लाते किन्तु 
भूमण्डल से ही ग्रहण करते है। वादलो के पास जो एक-एक बु द का 
अस्तित्व है वह इसी भ्रु-मण्डल का है, इसी से लिया और इसी को अ्र्परा 
कर दिया । तुम्हारी चीज तुम्हे ही समयित है । इस अपरा में एहसान 
नही, किन्तु प्रेम है । अहकार नही, विनय है । 


यदि आप भाग्यवानु है तो अपने भाग में से भाग देता सीखिए । 
आपकी सम्पत्ति में समाज का भी भाग है। यदि भाइयों के हिस्से हो 





३२. दानेन पाणिनं तु कड्भूणेन । 
३३. दात्तामृतं यस्य करारविन्दे ॥ 
रेड. स्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुम्पमेव समप्यंते । 
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रहे हो भर आपको अपना भाग नहीं मिलता है, तो श्राप कितने 
बेचन होते है ? कि-तु समाज का भाग, जो आपके पाम है, उसे देने के 
लिए बेचैन होते हैं या नही ? 

भारतीय मसस्कृति के एक मननशील भेघावी सन्त ने कहां--जो 
अश्रपण बरता हैं वह देवता ८ देवे सो देवता और लेब सो लेवता ।' 
सूय निरन्तर प्रकाश दता हूँ श्रत वह देवता ह। जिसमे निरन्तर भर्पण 
करने की शक्ति है वह देव (। मराठो भाषा मे "दान! को देव कहा 
हूं। जिसके ग्रन्तर में देवत्व विद्यमान हैँ वह दत्ता हूँ । 


प्राचीन युग में झाचार्य दीक्षा भाषण मे शिष्य से कहते थे-- 
“चत्स । तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे 
यहाँ कोई भ्रतिथि आये तो श्रद्धा से देना, श्रश्नद्धा से न देना 
प्रसन्नता से देना, नम्नता से देना, पर भय से न देना, सहानुभूति भौर 
प्रेम से देना ॥!* पद्मपुराणकार ने कहान्यदि झत्र भी घर पर झाजाय 
तो उसे भी श्रर्पण व रो । किसी भी वस्तु के लिए इकार न करो ।* 
जो दिया जाता है वह मीठा हाता हैं और जो लिया जाता है 
वह कडुवा होता है। वृक्ष श्रपती इच्छा से जो फल देता है वह 
कितना मधुर होता ? पर जो बलातू लिया जाता है उसमें मधुरता 
कहाँ होती है ? 


दान एक वशीकरण मत्र है, जो सभी प्राशियो को मोह लेता है, 
पर को भी अपना यना लेता है) अत प्रतिदिन दान दीजिए, 


३५४५ श्रद्यया देयम्‌| अश्वद्धयाडदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ ॥ 
हिंया देवम्‌ । भियाइलेयम्‌ ! सबिदा देयम शा 
तेत्तिरोप उपभिषद्‌ १३११ 
३६ द्वात्रायदि गृहायाते नास्व्यदेय तु किचन ! 





+-पद्मपुराण 
१७. दानेन रात्वानि वशीभवन्त, दानेन वेराण्यषि यान्ति मातम । 
पराधपि घयुत्वमुपैतिदानात्तस्माद्धि दाग सतत प्रदेयम्‌ ॥ 
--पमरतल 
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८ 


श्रद्धा से अर्पण कीजिए ॥ दान से ही अमरप्द प्राप्त 
होता है ह 

दान के विज्ञापन की आ्रावश्यकता नहीं है। किसान खेत में जो 
बीज बोता है, उसे खुला नहीं रखता, मिट्टी से ढँक देता है। यदि 
बीज मिट्टी से ढँकता नही है तो उससे अंकुर नहीं उगता | वह नप्द 
हो जाता है। वैसे ही दान को भी ढँकिए, उसे गुप्त रहने दीजिए 
उसका विज्ञापन न कीजिये। एक विचारक ने क जो मानव 
अपने हाथ से दान देता है वह देता नही, पर अपने हाथ से इकद्‌ठा 
करता है ।* एक अन्य पाश्चात्य विचारक ने लिखा है कि-वहुत 
ग्रधिक देने से उदारता सिद्ध नही होती, किन्तु आवश्यकता के समय 
सहायता प्रदान करना ही सच्ची उदारता है ।*' दरिद्रों को दीजिये, 
ऐश्वर्यसम्पन्त व्यक्तियों को देना तो' स्वस्थ ओर प्रसन्‍्त व्यक्ति को 
ओषध प्रदान करने के समान है ।४* गंजे व्यक्ति को जिस प्रकार कंघी 
देना, और अन्वे व्यक्ति को दर्पण देना निरर्थक है, वैसे ही अनावश्यक 
और अनुपयोगी वस्तुओं का दान भी निरर्थक हैँ । ज्ञातृधमं कथा का 
प्रसंग हैं कि-तागश्री ने दीर्ध तपस्वी धर्म रुचि अनगार को कड्ुए तुम्बे 
का शाक दिया, और कठोपनिपद्‌ का प्रसंग है कि वाजिश्रवा ऋषि 


रे८प. दान ददन्तु सद्धाय, सील खखन्तु सव्बदा। 
भावनाभिस्ता होन्तु, एतं वुद्धात सासन ॥-मभहात्सा बुद्ध 

३६, दक्षिणावन्‍्तों अमृत भजस्ते। --*ग्वेद 

४०, 6 गाव (2६ टाए0४ छ०07९75, 


४१. टाथापए त0९8 गए ठणाशे गण शाएंगएश छाए, 0प६ गा 
शांपांव8 2६ प्री परछ६ ॥007्रढा(, 


४२. दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ ॥ 


व्याघितस्योषधं॑ पथ्यं, नीरुजस्थ किमौषधम्‌ ? 
--हिंतोपदेश 


४३. तएरणं सा नागसिरी माहणी धम्मरुई एज्जमाण पासइ२ तस्स सालइ 
यस्स”“एडणडुयाए (निसरणिट्ठ्याए) हट्ठतुड़ा उद्बाएं उद्गइर जेणेब 
भत्तघरे तेरशेव उवागछइ,२ त॑ सालइयं'''**'“धम्मरुईइस्स अणगारस्स 
पडिग्गंहंसि सव्वमेव निस्सिर्‌इ 

--ज्ञातृधर्म कथा, श्रष्ययन १६ वाँ 
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ने बृद्ध गाए प्राह्मणों वो समर्पित की ४ यह दान था, या 


दान का उपहास था? इसे ही 'मरी बछिया याम्दन के नाम 
क्त्त्ते हैं। 


दान सुस् वी कुजी है। जैन दर्शन ने लाभावाभ को हृष्टि से 
चित्त, वित्त श्रौर पान की महत्ता पर ह्रकाश डाला है । द्रव्य, देव और 
पात्र की शुद्धता से ही दान मं चमवा पदा होती हू ।४” तीनों में एक 
की भी न्यूनता हाने पर उत्छष्ट फल की उपर्लाध नही हो सकती | 
जैन दर्धन की भाति बोद्ध दशन ने भी दान के तीन उपकरण नाने 
हैं--(१) दान की इच्छा (२) दान पी वस्तु, (३) और दान 
लेने वाला । 


एक समय श्षावस्ती में कौशलराज प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध से 
कहा--भन्ते ! किसे देना चाहिए ? उत्तर में बुद्ध ने वहा-महाराज | 
जिसके मन मे श्रद्धा हो ।*६ द्वितीय प्रश्न किया भते ! किसको देने से 
महाफल होता हैँ ? उत्तर दिया महाराज शीलवानु को दिये गये दान 
का महाफल होता हैँ ।** 


वैदिक धमम ने भी देश, काल, झौर पात्र की महत्ता स्वीकार की 
है ।* जसे मोदव के निर्माण में घो, शक्कर, शोर भेदे की श्रावश्य 
फता होती है वैसे ही दान के लिए भी चित्त, वित्त, और पात्र की 
प्रावश्यवता है। 


इ४.. बठोउनिषद 





४५. दब्बमुद्ध ए, दायगसुद्धाण, पढ्ग्गहसुद ण, निविह तिवरणसुदेण 
दाणेण 
+-भगयतोी श० १४ 
४६ सयुत तिवाय, इस्पत्य युरा शश४र 
४७... भयुत्रा निकाय, इस्सत्थसुत्त शाश४ई 
४... देगे बाते भर पात्रे च तहान सात्तिया बिंदु ॥ 
गीता ध्० १७ इलो० २० 
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स्थानाड् में भावना आदि के भेद की हृष्टि से दान के द् 
भेद बताये है ।** 

(१) अनुकम्पादान--दीन, अ्रताथ, दरिद्र, दुःखी, रोगी, गोकग्रस्त 
प्राणियों पर अनुकम्पा करके देना ॥*” 

(२) संग्रहदान -अ्रभ्युदय या आ्रपत्ति के अवसर पर सहायता 
हेतु देता । यह दान अपने स्वार्थ के लिए दिया जाता हैँ, अत- वह 
मोक्ष का कारण नहीं है ।' 

(३) भयदान--राजा, मंत्री, पुरोहित, पुलिप प्रभृति के भय 
से देना ॥/९ 

(४) कारुण्यदान -पुत्र आदि स्वजन के वियोग से व्यथित होकर 
उसके नाम से देना । जिससे उसका परभव सुधर जाय ॥/ १ 


४६,  दसचिहे दाणों पण्णत्ते तं जहा+- 
अ्र॒णुकंपा संगहे चेव,भये कालुणिते तिय | 
लज्जाते गारवेणं च, अधघम्मे पुण सत्तमे ॥ 
घम्मे य अद्दुमे वृत्त, काहीति त कतति त ॥॥ 
“स्‍्थानाजडू धह० १० सु० ७४५ 
५०. कृपणेड्नाथदरिद्र, व्यमनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यहीयते. इंपार्धादनुकम्पा तद्भवेद्दानम्‌ ॥ 
- स्थानाज़् १०३ सु० ७४५ टोकी 
४५१, अम्युदये व्यसने वा, यत्‌ किड्चिद्यीयते सहायताथंम्‌ ॥ 
तत्संग्रहतोष्भिमतं, मुनिर्भिर्दान न मोक्षाय ॥ 
+स्थानाहु १०३ सु० ७४५ टीका 
५२, राजारक्षपुरोहितमधुमुखमावल्लदण्डपाशिपु च । 
. यहीयते. भयार्थत्तिद्धयदानं॑. वुर्ध्षेयम्‌ । 
स्थानाड़ू १०३, सु० ७४४५ टीका 
५३, कारुण्य शोकस्तेन पुत्रवियोगादिजनितेन तदीयस्थयैंव तल्पादेः स 
जन्मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनातोउ्न्यस्थ वा यद्दान तत्कारुण्य- 
दान, कारुण्यजन्यत्वाद्‌ वा दानमपि कारुण्यमुक्तम्‌ उपचारादिति ॥ 
स्थानाड़ उ० ३। सु० ७४४५ टी० 





भ्रम का प्रवेश द्वार दाप श्ण्ह 


(४) लज्जादान--जनसमूह की बीच बंठे हुए व्यक्ति से जब कोई 
माँगने लगता है, उस समय देने की इच्छा न होते हुए भी लण्जा के 
वशीभृत होवर देना ।५४ 
/ (६) गौरवदान--यश प्राप्ति के लिये नदों वो, पहलवानों को, 
अपने स्नेही सम्बन्धियों को गोरवपुत्रक देना 0+ 

(७) प्रधर्मदान-श्रधर्म दी पुष्टि करने के लिए, गंदी वासनाओं 
से प्रेरित होकर हिंसा, असत्य, स्तेय, वेश्यागमन, आदि दुष्ट्त्मो के 
पोषण हेतु देना ।/४ 

(८) धर्मदान--जिनवा जीवन त्याग और वैराग्य से परिपृर्ण हो, 
जिनके लिए ठृण, मशि मुक्ता एक समान हो ऐसे सुपात्र को धर्ममाव 
से देना । यह दान कभी व्यव नहीं जाता (४* 


(६) करिप्पतिदान--भविष्य मे प्रत्युपकार की हृप्टि से जो दिया 
जाता है| भ्र्थात्‌ भविष्य मे इनसे मुझे सहायता प्राप्त होगे, इस 
प्रभिष्राय से देना ।* 


५४. अभ्यायत परेण छु यदह्वान जनसमूहगत ॥ 
प्ररचित्तरक्षणांय,. सज्जायस्तदभवेद्ानम्‌ )। 
>-प्रहों १०३, सु० ७८५ प० ४६६ 
५५ नठनसमुप्टिवेम्या दान सम्बाधिवधुमित्रस्थ । 
यहोगने यपज्योड्पे, ग्रवेंग मु तदुभवेद्ानग ॥ 
+स्वानाहु १०३।३४४। पृ० ४६६ 
५६ ट्सिनृतचोयोद्रतपरदारपरिग्रहप्रसनतेम्य । 
यहीयते हि तेपा, तज्जानोयादपर्भाय ॥ 
--स्वानाजू १०३।॥७४५ १० ४६६ 
४७... समहुणमणिमुयतम्धो, यहान दीयते सुप्राफेस्य 
अद्यमगुलमनाते, तहान भयति घर्माव 
“>>स्थानाड़र १०१३७४४ ए० ४६६ 


भू८ करिष्पति कम्वनोपगार ममायमितियुद्ध या ॥ 
तहान तल्वरिध्यतोति. हानमुच्यते ॥ 
>-स्पानाद् १०१३।७४४५ टौफ़ा १०४६६ 





श्र 


२१० धर्म और दर्शन 


(१०) कृतदान--पूर्वककृतः उपकार से उऋण होने के लिए 
देना ४ 

इन दानों मे कौनसा दान हेय, नेय, और उपादेय है, यह तो पाठक 
स्वयं समक सकते है । स्थानाज् की तरह अंग्रुत्तर निकाय में भी दान 
के इसी प्रकार के आठ भेद बताये है ।** 


घ॒र्मदान में भी देय वस्तु की हप्टि से तीन, चार, आठ, दण, और 
चौदह भेद किये गए है । तत्त्वार्थ भाष्य में स्सप्ट निर्देश है कि देय 
वस्तु न्यायोपाजित और कल्पनीय होनी चाहिए । जो न्यायोपाजित 
और कल्पनीय है, वही अन्नपान आदि द्रव्य देय है अन्यत्र भाष्य- 
कार ने यह भी लिखा है कि अन्न आदि सारजातीय ओर गुणों का 
उत्कर्ष करने वाले हों ।+* 


आचार्य अमितगति ने लिखा है कि वही देय वस्तु प्रणस्त है 
जिससे राग का नाग होता है, धर्म की वृद्धि होती है, संयम साधना 
को पोषरा मिलता है, विवेक जागृत होता है, आत्मा उपचान्त होता 


है ।४ वस्त्र, पात्र, और आश्रयादि भी रलत्रय की वृद्धि के लिए देना 
श्रे यस्कर है ।*४ 


५६. शतशः कृतोपकारो, दत्त च सहलजशों ममानेन । 
अहमपि ददामि, किंचित्मत्युपकाराय तदहानम्‌ ॥ 


+स्घानाड़् १० । उ० ३, सु० ७४५ 
६०, अंगुत्तर निकाय ८ा३१।३२ 
६१. न्यायागयतानां कल्पवीयानामन्पानादोनां द्रव्याणा........दाने । 
+-तत्त्वार्थ सुत्र ७३१६ भाष्य 
६२. द्रव्यविशेषोड्नादीनामेव सारजातिग्रुणोत्कपंयोगः । 
--तत्त्वार्य सूत्र ७३४ का भाष्य 
६३. अमितिगति श्रावकाचार, परिच्छेद ६।४६ से ८० 
६४. वस्त्रपात्राक्षयादीनि, पराण्यपि यथोचितम्‌ । 
दातव्यानि विधानेन,. रत्लव्रितयबृद्धये ॥ 


--अमितिगतिश्रावकाचार, परिच्छेद ६ 


घम वा प्रवेष द्वार दान २११ 


त्रिपप्ठिशलाका पुस्ष चरित्र “में धमरत्न प्रकरण" में भौर 
सर्वार्यसिद्धि में दान के तीन भेद किये हैँ। ज्ञानदान, श्रभयदान 
झोर धर्मपिग्रहण दान । 

आाचाय समन्तभद्र,” झाचाय पुज्यपाद,£ झ्राचाय अकलक' शौर 
आचार्य विद्यायदी* ने आहारदान, औपधदान, उपकरण दान झोर 
आवास दान--ये दान के चार प्रकार किये हैं । 

ग्राचार्य कातिकेय,' झाचार्णय जिनसेम,” सोमदेय,” 


६५ तत्र सावद दानघमल्त्रिप्रवार प्रवीत्तित । 
हांगदागाउभयदास धर्मोपग्रहलानत ॥ 
"-पभ्रिशध्ठि०, भायाय हेमदाद्र १११५३ 
६६ दाण यतत्य तिबिह याषययाण्र व अमयदांण च। 
भम्मादग्गहदाण च,  भाणदाण इम तत्व ॥ 
“-भमरल्न प्रकरण, देवेद्गसूरि टीका गा० ५२ पत्र २९३॥ 
त्पागो दावमू । तलिविधंमू--आहारदानमभयदाव ज्ञानदान चति। 


“-पर्वाष सिद्धि 
६७. आहारोपधपोरप्युपक्रणायासयोश्व दामेन । 


बंयातृत्य बबते ! घनुरात्मत्यन चतुरत्रा ॥ 
+-समोघोनघमणास्प्र भ्रष्पाय ५ इलो० ११७ 
६५. अतिपय सविभागो5तिधिसविभाग ॥ 
से चतुधिध मिलोपक रणोपपप्रतिश्रयभेदात ॥ 
+-शश्पाय सूत्र ७२१ छो सर्वाय सिद्धि दोषा 
६६ तत्वापमूत्र, ७२१ राजवातिप टोका 
७०. हत्वाबपूध, ७२१ इभोरवातित टोडा 
७१ भोगणदाएंश खाद्य, ओगहहाणेण सत्वदाण च॑। 
जोदाण  अमयदाण , . युदुल्सह राख्वदाणाण ॥ 
जयडादतग झनुप्रेल्षा , धम्त पनुप्रक्षा ३६२ 
७२ दपमाहारभपण्यशास्थामयविष ल्थितम । 
“+महापुरण पथ० २०, *सो० १३८ प० ४५७ 
--प्र० नारतोय श्ातपीठ काती 
७३. अमयाहारजैपम्पुतनेदात्‌ू चमुविधम॥) 
“>प"स्तितक, प्राव्वास ८ 


छ 


श्ध्र धर्म और दर्शन 


देवसेन,* वसुनन्दि,” और गुणभद्र ने आहार दान, ओऔपघ- 
दान, शास्त्र दान और अभयदान-यों दान के चार भद 
किये हैं 

उपदेश माला,” तथा दान प्रदीप में दान के (१) वसति दान, 
(२) शयनदान, (३) आसनदान, (४) भक्त दान, (४) पानी दान, 
(६) भेपज्य दान, (७) वस्त्र दान, () पांच दान ये आठ भेद 
किये हैं । 

श्रावध्यक चरि में” दान के (£) यथा श्रवृत्ततान (२) अन्तदान, 
(३) पानदान, (४ वस्त्रदान, (५) झ्ौपध दान, (६) नेपज्यदान (७ 
पीठ दान, (5) फलकदान (६) अब्यादान, (१०) सस्तारक दान-इस 
प्रकार दस भेद कहे गए है । 





७४, अभयन्‍या- ५ठम ॥वद्य तह ८इ नत्वदाण चे। 
तडइ्य. ओसहदाण. आहार चद्धत्य॑ च॥। 
--भावतंग्रहु ४८६ 
७५, आाहारोसह-सत्यामयमेमों ज चउब्बिह दारखं । 
त॑ कुच्चई दायब्वं,. पिहिट्मुवासयज्मयरों ॥ 
+5वरसुनन्दि श्रावकायार २३३ 
७६, आहाराभयर्भपज्यशास्त्रेंदेंयं चतुविधम । 
“ग्रुषन्द्रशावकाचार १४३ 
७७, (१) वसही, (१-३) सयणासण, (४) मत्त, (५) पाण, (६) भेसज्ज, 
(७) वत्व, (८) पत्ताइ' । 
-“ उपदेशमाला दो घटुदी टीका, गा० २४० प० ४२०२ 
७८. दानप्रदोप सटीक पत्र ६डार 
७६. जो नबहापवत्ताण अण्गपाणवत्यमोसहभेसज्जपीठफलगसेज्जासंथा र- 
गादीणां संविभागों सो अहासंविभायों भवति । 
“-श्रावक््यक चूणि, पृ० ३०४ 


थम वा प्रवेश द्वार दान २१३ 


आवश्यक सूत्र,” उपासक दशाग, सूनइताज़, भगवती आदि 
में (१) अन्न, (२) पान, (३) खादिम, (४) स्वादिम, (५) वस्त्र, (६) 
प्रतिग्रह, (७) कम्बल, (८) पादपोद्धध (६) पीठ, (१०) फतक (११) 
शब्या (१२) सस्तारक (१३) ओपव (१४) भंपज्य, इन चोदह देय 
४३०8) का निर्देश बरके प्रकारान्तर से दान के चौदह भेद बहे 
गए हैं। 

चौद्ध साहित्य में भी विपिध दृष्डियो से दान के भेद निरूपित 
किये यये हू । 

महात्मा व॒द्ध ने (१) श्रामियदान [इंद्रियों के विपयो का दाना 
(२ और धर्मदान, ये दो भेद फ़िये हैं। इन दोनो दानों में धर्मदान 
मुरुष है ।/* 

फनदान वी दृष्टि में दगन के तीन भेद हैं (१) दृप्ट धम वेदनीय, 
(२) परिपकय चेदनोय, (३) झ्ौर अपराधर्य वेदनीय । 

पात्र भेद की हृष्टि से भी दात के तोन प्रकार ह-(१) पुदुगल 
दात, (२) सघदान, (३) और उदृं श्यदान । 

दान देने वाले के तीन प्रकार हूँ (१) दानदास, (२) दान सहाय, 
(३) भौर दानपति । 

दायक श्रौर दानपात्र की उत्कृष्टता व निह्ृप्टता के कारण दान 
की विशुद्धता भी चार प्रकार की है-- 





८०. समणे तविग्गयथ फामुएुणा एसणिज्जण ससणपाणबाइमसाइमर 
सत्यपडिग्गहत रलपायपु छणयण पराडिदारिएए.. पोढ़फतगस्िज्जा- 
सथारण्ण ओमहमभेपम्जण ये पडिलानमाण विहरामि । 

“आ्रापद्दक सूत्र 

४१. मष्पा में समणों नियणे पासुएश सतछाथिजण अवपणपराणथाइम 
गाशमश वत््ववम्दसपब्िग्गहपायपु छप्रेण प्ोढ़पगविज्जासपारएण 
झोगहप्रेगाविच थे पशिलावमाणस्य प्रिहरित्तत + 

+-उपासदर्दशा--१॥५८ 

८४२ भमुत्तर पिाम राहुरे 


२१७८ धर्म ओर दर्भन 


(१) दायक द्वारा दान विशुद्धि, 

(२) दान पात्र द्वारा दान विशुद्धि, 

(३) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विशुद्धि, 

(४) दायक और दानपात्र दोनों द्वारा दान विश्युद्धि । 

घिंह सेनापति के प्रग्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा-दान से 
लोक में चार लाभ प्राप्त होते हैँ--(१) दाता लोकप्रिय होता है (२) 
सत्पुम्पों का संसगं प्राप्त होता है (३) कल्याणकारी कीति प्राप्त 
होती है। (४) किसी भी सभा में वह विज्ञ की तरह जा सकता हैँ 
और परलोक मे स्वर्ग में जाता है । यह अदहृप्ट लाभ है ।7* 

कालदान (?) के भी चार भेद बताये है । (१) आझागन्तुक को, (२) 
जाने वाले को (३) ग्लान को, (४) दुभिक्ष में ।* 

गीता में दान के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद किये 
है। कत्तव्य बुद्धि से जो दान देश, काल और पात्र का विचार करके 
अपना उपकार न करने वाले व्यक्ति के लिए दिया जाता है वह 
सात्विक दान है ।” 

जो दान उपकार के बदले में श्रथवा फल पाने की इच्छा से दिया 
जाता है श्र जिसके देने से मन में कुछ कलेश होता है वह राजस 
दान है । 

जो दान विना सत्कार किये, अथवा तिरस्कारपूर्वक, 


८३, अंग्रुत्तर निकाय २३४ 
८४. अंग्रत्तर निकाय ५॥३६ 
८०. दातव्यमिति यहानं, दीयतेड्नुपकारिण । 
देशे काले च पात्रे च, तदाने सात्विक विदुः ॥ 
“-भयवदुगीता १७॥२० 
८६. यत्तु प्रत्युपकारा्थ, फलमुदह्िस्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लप्टं, तद्दाव राजस स्मृत्म्‌ ॥ 
+>भगवदगीता श्र० ११॥ २१ 


परम का प्रवेशद्वार दान र्श्् 


देश काल का विचार किये बिना अपाच की दिया जाता है वह तामस 
दान है।** 

जैन, बौद्ध श्रौर वैदिक तीनों ही परम्पराश्रो में विविध हृष्टियों से 
दान के अनेक भेद प्रभेद किये गये हैं। विस्तार भय से तथा भना 
बद्यक होने से उन सभी का उल्लेख यहा नहीं किया जा रहा है । 
सखेप मे तीनो ही परम्परात्री ने एक स्वर से अन्नदान, अभयदान 
और शानदान के महत्व को स्वीकार किया है श्र उनका विस्तार 
से निहुपण भी किया है । 
अनदान 

जनागमो की हृष्टि से पुण्य के नौ अ्रकारों में श्स्तपृण्य' सर्व प्रथम 
है ।(९ इसका कारण यह है कि क्षया के समाव कोई बेदना नही है ।*९ 
चाईस परीपहा ये क्षुधा परीवह प्रथम है /४ श्रमणों को दिये जाने 
वले दानों से भी श्रानदान सर्व प्रथम है १ भोजयदान देने से तीनो 
ही दान दिये हुए हो जाते हैं।-+ 





<3. अंदशबाले.. यद्यनमपात्रेस्यश्व दीयते । 
असल्वृतमवज्ञात, तत्तामसमुदाहुतम्‌ ॥ 

“--भंगवद्गीता १७॥२२ 
दढ्ष णबविहे पुष्णें प० त० श्रण्ण पुण्णे, पाणपुण्णे, बत्यपुण्णे, लेगपुण्णो, 
सयणपुष्णे, मणपुष्ण, वयदुग्णे, शययपुण्णे, नमोव॒कारपुष्णा । 

+-स्पलाहु सूत्र, झ० ६ सु० ६७६ 
द£. सुटासमा नत्यि बयणां । 
>>मोतम हुसकझ 
६० [व) समवायाग २२ 
(स)। भगवती बतव ८ 3० ८ पृ० १६१ 
(ग) उत्तराष्ययन झ० २ 
(घ) तावाबमृ्त ६-८१७ 
६१. दलिए टिपण प० ६७ से ८१ तब । 
न भोगषरण दिष्णी निण्यि वि दाणावि द्वालि दिण्णाणि। 
“जाविेफानुप्र छा ३५३) 


२१६ धर्म और दर्शन 


सयुक्तनिकाय में महात्मा बुद्ध ने कहा है--“एक अन्‍्ल ही है 
जिसे सभी चाहते है । देवता हो या मानव, भला ऐसा कौन सा प्राणी 
है जिसे श्रन्त प्यारा न हो ? जो अन्न का श्रद्धा से दान करते है 
अत्यन्त प्रसन्‍न चित्त से, उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होता है । इस लोक 
में और परलोक में भी । 
महात्मा बुद्ध से पूछा गया-भगवन्‌ ! क्‍या देने वाला वल दंता है ? 
बुद्ध ने कहा-अन्‍्न देने वाला बल देता है ?' 
अन्यत्र भी महात्मा बुद्ध ने कहा है--जो मनुष्य भोजन देता है 
वह लेने वाले को चार वस्तुएं देता है--वर्णा, सुख, वल और आयु । 
उसका फल देने वाले को देवायु, दिव्यवर्ण, दिव्य सुख, और दिव्य 
वल** के रूप भ प्राप्त होता है । 
वैदिक संस्कृति के अमरगायक व्यास कहते है--अन्न ही 
मनुष्यों का प्राण है, उसी से प्राणी उत्पन्न होते हैं। सारा संसार 
अन्न के सहारे टिका है। अ्रत- अन्नदान सव से अ्रधिक प्रभसनीय 
४ जो व्यक्ति दुर्वंल, विद्वान, जीविकाहीन एवं दु-खी व्यक्ति को 
अन्त देकर उसकी क्षवा मिटाता है, उत्तके समान संसार में कोई 
नही ।* सब दानों में अन्नदान श्रंप्ठ है, अत- धर्म की इच्छा रखने 
वाले मनुष्य को सरल भाव से अन्त का दान करना चाहिए !' 


६२ संयुक्त-निकाय प्रथम भाग, अन्न सुत्त (५३ 
६३, संयुक्त निकाय प्रथम भाग, कि ददं॑ चुत्त १५४४२ 
६४. अंगुत्तर निकाय ४।५८ 
६५. प्राणाह्मनत्र मनुप्याणा, त्तस्माज्जन्नुद्च जायते। 
अन्‍्ने प्रतिप्ठितो लोकस्तस्मादतन्न' प्रद्मस्थतते ॥ 
->महाभारत, भअनुशासन, श्र० ११२ इलो० ११ 
६६. इमाय कहृतविद्याय, वृत्तिक्षीशाय सोदते। 
नपह्यात्‌ क्षुधा यस्तु, न तेन पुर्प: समः ॥ 
--महाभारत शनुशासन परद्द, श्र० ५६ इलो० ११ 
६७. सर्वपधामेव दानानामन्नं श्रप्ठमुदाहतस्‌ । 
पूर्वमन्न प्रदातव्यमूुजुना. घर्म॑मिच्छता ॥ 
“महाभारत शझनुशञात्तन पर्व, अ० ११२ इलो० ११० 


धरम का प्रवशद्वार दाने रह१७ 


अभयदान 

विसी मरते हुए प्राणी को बचाना, सकठ में पडे हुए का उद्धार 
करना, उसे निभय बनाना अभयदान है +- नगवान्‌ श्री महावीर से 
बहा-दानो मे श्रेप्ठ श्रभयदान है ।* पद्मपुराणकार ने तो कहा है 
कि भ्रभयदान से बढकर श्रन्य दान नही है ।* जो विद्वानु सर जीवो 
को भ्रमयदान करता है वहू इस सासार में नि संदेह प्राणदाता मात्रा 
जाता है।* भ्रभयदान पाकर प्राणी वो जो सुख होता है वह 
श्रपूर्व है । 

वतमान युग में मानय भय से बाप रहा है। प्रिनान के प्रसर- 
प्रकाश में भी ससार पथ भ्रप्ट हो रहा ह | समर देवता वी भयानव 
जीभ बिश्व को निगलने के लिए लपलपा रही है। तोन ग्ररव कण्ठों 
वी आर्त-बाणों है--मानवता साकटापना है, शान्ति की मासूम 
बुलपुलें छटपटा रही हैं। भ्रत ऐसे माई के जाल की आवश्यकता है, 
जो मानवो फो भय से मुक्त कर भ्रभय प्रदान बरे । 





| ज॑ कोरइ परिरप्ता णिच्च मरणभयभोझजोवाग | 
ते जागा अमयदाएण . सिहामणी सब्यदशाणाण । 
>-वसुनीद कावक्ाचार २३८ 
(ख)। भवत्यमयदान तु, जीवागा वधवज्नम । 
मना-न्याववारय बरण-नाग्णाश्नुमतेरपि ॥ 
--प्रिषष्ठि० १४१॥१५७ 
(गे) वषस्य यजन तंप्यमयदान तदुच्यने । 
-पभिषष्दि० १११६६ 
€ए.. दाणांण मेट्ट अमयप्यपाण। 
--सूत्रह्वताए घ्० ६ गा० २३ 
६६ अमय सबमूताना, मारित दानमते परम । 
->पचपुराध 
१०० सवद[तपु या विद्वावे, ददात्यमयदशिषाम । 
दाता सवति साबे से , प्रजाना मात्र सरय ॥ 
“महाभारत झनु० प्र० ११५४ स्खो० (८ 


रश्श्८ घर्मं और दर्धन 


झ्ानदान : 


ज्ञान के ग्रभाव में मानव अ्रन्धा है। अंधे को नेत्र मिलने पर 
जितनी प्रसनन्‍्तता होती है, उससे भी अ्रधिक अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त 
होने पर होती है। ज्ञानदान से ही प्राणी हिताहित तथा तत्त्व 
अतत्त्व को जानता है और ब्रत को ग्रहण करता है ।१” पहले ज्ञान हैं, 
फिर दया है ।* धर्म, श्रर्थ, काम और मोक्ष चारो ही पुरुपार्थ ज्ञान 
के द्वारा सिद्ध होते हैं। अत- ज्ञानदान देने वाला इन चारों को पाने 
का श्रधिकारी होता है ।*” जल, सन्त, गी, भुमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ख 
तथा धृत ज॑से पदार्थों के दान से ज्ञान का दान कही अ्रधिक 
उत्कृष्ट है।। ४ 


दान धर्म का शिलान्यास है। इस शिलान्यास पर ही धर्म का 
सुहावना सौध निर्मित हो सकता है । एडीसन के छब्दों मे दान ही 
धर्म का पूर्णत्वत और उसका आभूपण है ।*” विक्टर ह्यमयो ने कहा है 
ज्यों ही पर्स (बटुआ्ना) रिक्त होता है, हृदय समृद्ध होता है।** दान 
असंख्य पापो का छादन करने वाला है," अत. इस सनातन नियम 
को स्मरण रखो कि यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अश्रपित 
करना सीखो ।४“ दान 'प्रिजर्वी नही किन्तु ग्रो' है। मौसम पर 


१०१, ज्ञानदानेन जानाति, जन्तु. स्वस्थ हिताहितम्‌ । 
चेत्ति जीवादितत्त्वानि, विरति च समश्नुते ॥ 
--त्रिपध्ठि शलाका पुरुष चरिन्न ११।१५५ 
१०२, पढम॑ नाणं तओ दया । 
+-दश्वैकालिक, झ० ४ 
१०३. आचार्य अमितगति, 
१०४, सर्वपामेव दानानां, ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनस विपाम्‌_ ॥ 


--मनुस्मृति ४।१३ ३ 
१०५, ज्ञानगया । 


१०६, अमरवाणी । 
१०७. पोटर महान्‌ । 
१०८. सुभाषचन्द्र बोस । 


धर्म का प्रवेश द्वार दान २१६ 


कोल्ड स्टोरेज में ग्राम आदि रख दिये जाते ई और मौसम बीत 
जाने पर निकाल लिये जाते है। इस प्रकार रक्षित कर रखना 
'प्रिजर्व! है। क्स्तु राम का प्रीज पोते हैं, उसमे अकुर फूटते हैं, 
टहनिया झावी है, फू सिलते है फते लगी हैं। यह सन सावर्धन 
प्रो है। तात्पय यह है कि दान पृद्धि वा कारण है । 


हिसात का शोख अब्दुला भ्रन्मार अप शिष्यो से कहता था-- 
शिप्यो ! श्राकाण में उठना कोई चमत्वार नहीं है, बयोकि गदी 
से गदी गविसयाँ भी झाकाश मे उठ सकती है । पुत्र या नाव के बिना 
भी नदियों को पार वर जाना काई चमत्यार नही है, क्योकि एक 
साधारण बुत्ता भी ऐसा बर सकता हे। पिन्तु दुखी हृदयों को 
सहायता देना, दाने दना एक ऐसा चमऊ़ार है, जिसे पवित्रात्मा ही 
किया करत हैं। जो जीवन मे धम की श्राराधना व साधना करना 
चाहते हैं, उद्दे सर्व प्रथम दान बृत्ति श्रपाना चाहिए । 


ग्यारह परहावीर के सिद्धान्त 


जन जनननन मी कननननझन-कीक न जनम नम-१ अमन नम -. +००>०->+-+-रन+->न>न3-3०३५०+९५०3--3-े-+---न न न-+मनक-+4५५५५-न-++५०+५०७++- 3333). न्‍कननन- 3-५ ७५> ०»++43-3क-नन-33-3-4 उमनव-+-५३4०+ कम स जन नन मनन», 


श्रमरा भगवान्‌ श्री महावीर युगप्रवर्तक क्रान्तिकारी ओर सूक्ष्म 
द्रप्टा महापुरुष थे । जिस युग में वे जन्मे थे उस युग में मानव अविद्या 
झौर रूढियो की जंजीरो से जकडा हुआ था । भीपण अत्याचार पनप 
रहे थे | मानवता का कोई सम्मान नही था । जातिवाद को खुलकर 
प्रश्रय प्राप्त था। धर्म के नाम पर हजारों मूक प्राणियों की ही नहीं, 
अपितु मानवों की भी वलि दी जाती थी । उनके करुण ऋन्‍दन से भी 
धर्मध्वजियों के हृदव द्रवित नही होते थे । अन्बपरम्परा के 
निविडतम अन्धकार से लोगों की श्रांख खोलने की शक्ति एकदम 
क्षीणा हो चुकी थी । वे बिलकुल असहाय और विवण थे । 

उस विकट-वेला मे दीर्घ तपस्वी और साधना के कपोपल पर 
कसे हुए महावीर एक नृतन सन्देश लेकर आये। उन्होने भूले-भठके 
जीवनराहियों को प्रशस्त पथ का प्रदर्शन करते हुए अ्रकारत्रयी- 
अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त की दिव्य देशना दी। प्रस्तुत 
अकारजयी में महावीर की समग्र वाणी का सार है, शेप जो कुछ भी 
है--इसी का विस्तार हैं। 
अहिसा : 

भगवाच्‌ ने कहा--हिसा स्रन्थि हें, मोह है, मृत्यु है, वरक हैँ । 
एतदथे ही वीर पुरुष अहिसा के राजपथ पर चल पड़े है, तुम भी 





१. एस खलु गन्ये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए । 
“+आचारांग ११२३ 
२. पणया वीरा महावीहिं। 
--पक्राचारांग आु० १, श्र० १ उ० रे 


महावीर के पिद्धानत ६28 


चलो। प्राण, भूत, जीव सत्त्य वी हिमा न करो, उन पर शासन 
मत करा, उनको पीडित मत करो, उन पर प्रहार मत क्रो ।* 
ज्ञानियो के ज्ञान का सार यही है. कि वह किसी भी प्राणी की 
हिंसा न करे ।४ 


सभी जीव जीना चाहने हैं, मरना कोई नहीं चाहता, 
अत निगथ प्राशिवध का वर्जी बरते हैं ।४ सभी प्राणियों को अपने 
प्राण प्रिय है, सुख भनुकूल है भर दुस प्रतिकूल है।* जैसे मुक्े दु 
प्रिय नही है, वेमे ही सब जीवों को भी दुस प्रिय नह। है। यह 
समभकर जो न स्वय हिंसा बरता है और न दूसरो से हिंसा करवाता 
है वही भ्रमण है ।* 

इस प्रवार हिंसा का निपेध कर उसे नरक ले जाने का प्रगुस 
कारण बताकर भगवान्‌ ने मानव को भअ्रहिसा के राजमार्ग पर बढने 
की प्रेरणा दी । उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कह्ा-- मनसा, वाचा, कर्मणा 
जो स्वय जीवो की हिंसा व रता है, दूसरो से करवाता है, या जो जीव 





३. सथ्वे पाणा, सख्वे भूया, सब्ये जीवा, सब्वे सत्ता न हृतव्वा । 
न अज्जावेयय्वा, ने परिषेतव्या, न परियाय॑य्वा, ने उद्वेयब्वा ॥ 
- झातारांप ११४१ 
४. एवं छू ताणियों सार ज॑ न हिसई विचण । 
+- प्रूप्रश्तांग धु० १, श० ११ जा० १० 
भू. राय्ये जीवा वि इच्छन्ति, जोविड ॥ मरिज्जिउ, 
तम्हा पाणिवह्‌ घार, णिग्याया वज्जयति ण॒ | 
“+-शहरदेशालिर, ६१० 
६ सब्ये परागा पियाठयां सुहसाया उुहपडिकृला अप्पियवह्ा 
पिय जीविणा जीविठयामा । सब्यर्धि जीविय पिय। 
->भावाराग १३३ 
७ जहू मम्र न पिय इससे जाणिय एमेव सब्द जीवाण 
न हणइ न हमावेइ के, सममणइ तेण सा समणों। 
“-भनुयोग द्वार 
सहारमयाएं महापरिग्गट्टियाएं, पच्चिल्यि वहेशु, कुणिमाहारेण । 
--भपवती रातर ८ा३१६ 


डी 


२२२ धर्म बौर दर्भन 


हिंसा का झनुमोदन करता है वह वैर की वृद्धि करता है। झत- 
प्राणीमात्र को श्रात्मतुल्य समझो |” उन्होंने हिसात्मक यज्ञों के 
स्थान पर अहिसात्मक झात्मन्यज्ञ का निरूपण किया ।)* 


अहिसा का महत्त्व प्रतियादित करते हुए भगवान्‌ ने स्पप्ट अब्दों 
में कहा--इस विराट विव्व मे अहिसा ही भगवनी हैं।** वह भय-भीतों 
के लिए घरणा है, पक्षियों के लिए पाँख है, पिपासुओं के लिए पानी 
है, भूखों के लिए अन्न है, सद्ृद्र यात्रियों के लिए पोत है, चतुप्पदों के 
लिए प्राश्नम-स्थल है, रोगियों के लिए औपध है, वन यात्रियों के लिए . 
साथ (काफिला) है, अहिंसा सभी के लिए कल्याणकारी है।? 
गहिसा उत्कृष्ट मंगल हैं ।* श्रमणछम ओर श्वादकधम की 
६, सयंडतिवायद पाणो, बदुवन्नेहि घायए। 
हणन्तं वाणुजाणाइ, बेर॑ वड्ूढह अप्यणो ॥ 
-+मुधकुतांग १९।६-ह 
१० अत्तसमे मन्निज्ज छप्पिकाय । 
--दशर्वेकालिक १०-१५ 
(ख) आायतुज़े पयासु । 
“सूत्र कृतांग ११०३ 
११, तवो जोई, जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं, 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होम॑ हुयामि इसिय पसत्य॑ । 
--उत्तराष्ययन सूत्र १२४४ 
१२, एसा सा भगवती बहिसा। 
--प्रइन ध्याकरण 
१३. जासाभोयाण बिव सरणं, पदखोणं पिव गमणं, तिसियाण पिद 
सलिलं, खुहियाण पिव असर, समुदमज्के व पोतवहरणं, चउप्पयार 
व आसमपयं, दुहद्ठियाणं च ओसहिवल, बड्वीमज्के विसत्वगमण 
«*पसथावरसब्वभूयत्मकरी एसा मगवती जहिंसा । 


--प्रश्त व्याकरण, संवरद्यार 
१४. दशवकालिक १॥१ 


महावीर के पिद्धान्त रर३े 


साधना भ्रहिसा के विना सभव नही है | अत महावीर ने महात्रत"* 
और अणु-श्रत* में अहिंसा को प्रथम स्थात दिया । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर 
का प्रहिसा सिद्धात केवल निपेघात्मक ही नही, श्रपितु विधेयात्मक भी 
है। प्रइनव्याकरण में भ्रहिसा के जो साठ परयाथिवाची नाम बताये ई, 
वे प्रहिसा के विरादू स्वरूप क या उमके विविध रपो के निर्देशक है । 
उनमे ग्यारहवाँ नाम दया है ५४ आचार्य श्री मलयगिरि ने उसका 
अर्थ 'देह घारी जीवो की रक्षा करना? विया है । अ्रहिसा के जहाँ 
अनेक नाम निपेधात्मक हैं. वहाँ श्रनेक नाथ विधेयात्मक भी है, ज॑से 
रक्षा, दया, ग्रभय आदि ।* निष्कर्ष यह है कि भगवान्‌ महावीर के 
विराद अ्रहिसातत्व को समभने के लिए अहिंसा के दोनों पहलुओं 
को समभना श्रावश्यक है। गान्धी जी ने भी कहा है-जहाँ दया 
नही, वहाँ भ्रहिसा नही” भ्रस्तु 
अपरि ग्रह 


भगवान्‌ श्री महावीर ने अपरिग्रह का स'देश देते हुए कहा-- 

“बर्तु अपने झाप में परिग्रह नहीं है, किन्तु वस्तु के प्रति मूर्च्डा भाव 

ही वस्तुत परिग्रह है १ परिग्रह एक प्रकार का बधन है। ससार के 
१५ भहिससच्च च अतेणय व, तमो ये बम लव अपरिग्गह थे | 
पट्टिवज्जिया पंच महबव्वयाइ, चरिज्ज धम्म जिणदसिय विऊ॥ 


+--उत्तराष्यपन, २१॥२२ 
१६ उपासक दशाग अ० ह१ 


१७ प्रश्तग्याकरण सवरद्वार 
१८... दयाबेहिरक्षा । 
१६ प्रइन धश्यावरण सवरद्वार 
२०. गाघोीवाणी पृ० १७ 
२१ मुच्धा परिग्ट्ो वुत्तो, इइ वुत्त महंसिणा। 
+-दहावेकालिए श्र० ६। गा० २० 


२२४ घर्म और दर्शन 


सभी प्राणियों को परिग्रह ने जकड़ रक्‍्खा है। इससे बढकर अन्य 
कोई भी बंधन नही है ।” 

जो ममत्त्ववुद्धि का त्याग करता है, वही व्यव्रित ममत्व का भी 
त्याग करता है, वही सच्चा और अच्छा साधक है! जिसे किसी भी 
प्रकार का ममत्त्व नही है ।* सच्चा साधक अपने तन पर भी ममत्त्व 
नही रखता 

जो व्यक्ति श्र्थ को अ्रनर्थ का कारण न मानकर उसे अमृत 
मानता है और उसे प्राप्त करने के लिए पापकृत्य करता है, वह 
कर्मो के हृढ पा में वन्‍्च जाता है, अनेक जीवो के साथ वैरानुवन्ध 
कर अन्त में विराट वैभव को यही छोडकर एकाकी नरक में 
जाता है ।?” 

पदार्थ ससीम है और तृष्णा श्रसीम हैं, श्राकाग के समान श्रनन्त 
है। सुवर्ण, रजत के असख्य पर्वत भी लोगी मानव के दिल में 
परितृष्ति उत्पन्न नहीं कर सकते | विराट वेभव भी उसके मन को 
प्रमुदित नही कर सकता, वह समभता है--यह वहुत ही कम है ।*६ 


२२. नत्यि एरिसो पागो, 


पडित्रयों अत्यि सब्व-जीवारणं । --प्रइनव्याकरण 
२३. जे ममाइभ मइई जहाई, से जहाइ ममाइच्नं । 
सेहु दिट्ठभएमुणी जस्स नत्यि ममाइन्न ॥ “-श्राचारांग 
२४. अ्रवि अप्पणो वि देहम्मि 
ना5ष्यरंति ममाइय॑ । --दशवेशालिक 


२५. जे पावकम्मेहि धण्ण मणासा, 
समाययन्ती अमई गहाय । 
पहाय ते पासपयद्विए नरे, 
वेराणुबद्धा णगरय॑ उर्वेति। 
--उत्तराध्ययन, झ० ४ गा० २ 
२६, सुवण्णर्वस्स उ पव्वया भवे 
सिया हु केलाससमा असंखया ! 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 
इच्छा हु आगाससमा अखातिया ॥ 
--5त्तराध्ययत झ्र० ६ । या० ४८ 


सहावीर वे घिद्धात र्र५ 


आग में कितना ही ईघन डाला जाय वह कभी तुष्ट नही हाती, 
सागर में चाहे कितनी हो सरिताएं गिरें उसे तृप्ति नही होतो 
यही भ्रवस्था मानवमन की है! एतदर्थ महावीर ने इच्छाश्रो के 
नियत्नण पर वल दिया । 


धन को हो जीवन का ध्येय समभने वालो को महावीर ने कहा- 
घन इस लोक और परलोक में तुम्हारी कही भी रक्षा नही वर 
सकता,” अत धन को नही, वम को मदत्त्य दो। धर्म ही सच्चा रक्षय 
ओर सही शरण है ।* 
अनेफा-त 
श्रमणा भगवान्‌ श्री महावीर ने अनेकास्त का संदेश देते हुए 
कहा-तत्त्व उत्पाद, व्यय और भ्ौव्य युक्त है ।।* सत्य का परिज्ञान 
करने के लिए पञ्रपेक्षित है वि वस्तु का सभी हृष्टियो से चिन्तन किया 
जाय । जो वस्तु नित्य प्रतीत होती हू, वह अनित्य भी है । जो वस्तु 
क्षरिक है वह नित्य भी है। जहाँ नित्यता है वहाँ श्रनित्यता भी 
है। प्रतित्यता के ग्रभाव मे नित्यता को प्रत्तीति नही हो सकती, 
प्रौर नित्यता के भ्रभाव में श्रनित्यता की पहचान नहीं हो सकती 
है। एक की प्रतीति द्वितीय को प्रतीति से ही सभव है। भ्रनेकानेक 
ग्रनित्य प्रतीतियों के मध्य जहा एक स्थिर प्रतीति होती है, 
बह भ्रौन्‍्य है । 
सब ज्ञानों की विपयश्ूत वस्तु अनेकास्तात्मक होती है । ते 
२७ बित्तेथय ताणथ न समभे पमत्त, 
इमम्मि लोएं अदुवा परत्था । 
55त्तराष्ययन शभ्र० ४ ॥ गा० ५ 
रृष.. एको हू धम्मो मरदेव ! तागा 
न विज्जए अन्नमिहेट किचि। 
+55त्तरा० झ० १४४० 
२६ उप्पनेइ वा, विगमई वा, धुवेइ वा। 
-स्थानाह्न सूत्र, ठा० १० 
३०. अनेकातात्मक वस्तु गोचर सबंसविदाम्‌ | 
५2 “-गापावतार, सिद्धसेव 


२२६ घर्मं और दर्थन 


वस्तु को अनेकान्तात्मक कहा है । जिसमे अनेक अर्थ, भाव, सामान्य 
विशेष. ग्रुणपर्याय रूप से पाये जायें वह अनेकान्त है! और 
ग्रनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व को भाषा के द्वारा कथन करना स्थादुवाद 
है ।** भगवान ने अनेकान्त की दुप्टि से देखा और स्थादवाद 
भाषा में उसका प्रतिपादन किया । भगवदवाणी सदा स्थाह्मदमयी 
होती है ।” 'स्यात्‌' यह अव्यय अनेकान्त का द्योतक है| अतः स्थादवाद 
को अनेकान्तवाद भी कहते है ।** 

सत्य का सम्रुद्धाटन करने के लिए भगवान्‌ ने प्रत्येक प्रश्न वा 
उत्तर अपेक्षा दृष्टि से दिया। यथा-- 


जयन्ती--भगवन्‌ ! सोना अच्छा है या जागना ! 

महावीर--कितनेक जीवों का सोना श्रच्छा है श्रौर कितनेक जीवों 
का जागना अच्छा है । 

जयन्ती--भगवन्‌ ! यह कैसे ? 

महावी र- जो जीव भअधर्मी है, अधर्मानुग हैं, श्रधर्मनिप्ठ हैं, अवर्मा 
ख्यायी है, अ्रधमंप्रलोकी हैं, अ्रधर्मप्ररञत्जन है, अ्धर्ंसमाचार है, 
ग्रधामिक-वत्तियुक्त है, वे सोते रहे, यही अच्छा है। क्योंकि वे सोते 
रहेगे तो अनेक जीवों को पीड़ा नही देंगे। और इस प्रकार स्व, पर 
ओर उभय को अ्धामिक क्रिया मे सलग्न नहीं करेगे, अतः उनका 
सोना श्रप्ठ है । किन्तु जो जीव धामिक हैं, धर्मानुग है यावत्‌ घामिक 
वृत्ति वाले है उनका तो जागना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि वे अनेक जीवों 





३१. अथोडनेकान्त. । बनेके अच्ता भावा मर्था- सामान्यविशेषयग्ुणपर्याया: 
यस्य सोडनेकान्तः । 
३२. अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः । 


--लघोयस्त्रय टोका ६२ अ्रकलंक 
रे३े, स्याद्वादः भगवत्पवचनम्‌ । 


--न्यायविनिदचय विवरण पृ० ३२६४ 
३४-  स्याचित्यव्ययमनेकान्तद्योतर्क, तत. स्याह्यादोड्नेकान्तवाद: 


--स्याद्वाद मंजरी का० ५ 


सहावीर ने शिद्धा त घ्र्७ 


को सुझ दते हैं, स्य, पर भौर उभय को घामिक पनुप्ठान मे सलग्त 
करत है, भ्रतएच उनवा जागना ही श्रेष्ठ है । 

जयती-भगयनत ! बलवान होना श्रे प्ठ है या दुर्वल होना ? 

महायीर--बुछ जीवो का बलवान्‌ होता श्रष्ठ है गौर कुछ का 
दुर्बल होना । 

जयन्तो--यह वैसे ? 

महावीर--जो जीव अवथामिक हैं, यावत्‌ श्रधाभिक वृत्ति वाले हैं, 
उनका दुर्यल होता श्रेष्ठ है। वे बलवान्‌ होगे तो अनेक जीनो को 
कप्ट देंगे। जो जीय घामिक है यावत्‌ धामिक वृत्ति वाले हैं उनका 
यलवानु होना श्रेष्ठ है क्यो कि वे बलवान होने से श्रधिक जीवो को 
सुस पहुँचायेगे?* 

इस प्रकार झ्लसत्व और दक्षत्व के प्रश्न का उत्तर भी विभाग 
करके दिया । 

गोतम--भगवन्‌ ! श्राद्र गुड में क्तिने व है कितने गघ है 
कितने रस है और कितने स्पर्श है ? 

भगवानु--गौतम ! दो नय हैं--निश्चय मय झौर व्यवहार नय। 
व्यवहार नय से आाद्र' गुडम मधुरता है, श्र निश्चय नय से पाँच 
वर्ण हैं, दो गध है, पांच रस है भौर श्राठ स्पर्श हैं।२ 

गौतम--भगवनु ! म्रमर में कितने वर्ण हैं ? 

भगवानु- गौतम ! व्यवह्य र नय वी दृष्टि से भ्रमर काला है, एक 








३५ भगवतों श१शाराइडरे 
३६ फाणिययुले ण भाते | तइवने बदुगधे कइरसे वइफ्से पष्णत्त २ 
गोयमा ! एत्यण दो नया भवात्ति, त जहा निन्छइयनए ये 
वावहारियनए य, घावहारियनयस्स गोडडे फाणियगुल, नेट इपनयस्स 
पयवने दुगधे पचरस बठठफास 
--भगवषती हंतक १८६ 


में कौर दर्मन 
र्श्८ घम न (| 


वर्ण वाला है किन्तु निम्चय नय की हृष्ठि से उसमें ब्वेत, कृष्ण, नी 
आदि पाँचो वर्ण है ।* 

इसी प्रकार राख श्लीर थुक-पिच्छ” के सम्बन्ध में जिनासा 
व्यक्त करने पर भगवानु ने व्यवहार और निश्चयनय की दृष्टि से 
उत्तर प्रदान किये। 


महात्मा बुद्ध ने लोक, जीव आदि की नित्यता, अनित्यता, जात! 
और गअनतन्तवा के प्रश्नों को अव्याकृत कहकर टाल दिया ।“ , किन्तु 
भगवान्‌ श्री महावीर ने उन प्रइनों के उत्तर विविध रूप से प्रदान 
किय्रे । महात्मा बुद्ध ने आत्मा आदि के सम्बन्ध में चिस्तन करता 
साधक के लिए अनुचित माना है। उस्ते--/प्रयोनिसोमनसिकार-” 
विचार का भअ्योग्य ढंग कहा है। धग्योनिसोमनसिकार/ से झाश्नव 
उत्पन्न होते है और उत्पन्न आश्रव वृद्धिगत होते है।* परन्तु भगवान्‌ 
श्री महावीर ने साधना की हृप्टि से जीव, लोक झादि का ज्ञान झ्रावश्यक 
माना है ।४” जब तक इन वातों का ज्ञान नही होता, तव तक कोई 


३७. भमरे ण भन्‍्ते! कइवण्णे पुच्छा? गोगमा ! एल्वरं दो नया 
भवन्ति त॑ जहा णिच्छइयणए य, वावहारियणए य । वावहारियणवस्त 
कालए भमरे, णिच्छइयणयस्स पंचवण्णे जाब अटृठ फास | 

--भगवती शतक (८। 


३८. छारियाणां भक्ते | पुच्छा ? गोयमा ! एल्वरां दो नया भवन्ति ते 
जहा--गिच्छइयणए य, वावहारियणएय । वावहारियणयस्स लुक्या 
छारिया, णोच्छइयस्स पंच वण्णे जाव अट्ठफासे पण्णत्त । 

भगवती शतक फई 

३६” सुयपिच्छेणं भन्‍्ते ! कइवण्टो पण्णत्तों ! एव चेव णवरं वावहारिय* 
णयस्स णीलए सुअपिच्छे, रोच्छइ्यस्स णयस्स सेसन्त चेव । 

--भगवती ६5।६ 

४०. मसज्मिमनिकाय चूलमालुक्‍्यसुत्त ६३ । 

४१. मज्किमनिकाय--सब्वासवसुत्त २ 

धर, 


इहमेगेसि नो सन्ना भवड त॑ जहा--पुरत्यिमाओ वा दिसाओ बागओ 
झहमसि, दाहिणाओ वा....अन्नयरीयाओ वा दिसाओं वा अणुदिसाओ 


महावीर के सिद्धातत रर६ 


भी जीव प्रात्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी नहीं हो 
सकता | भ्रत आत्मा श्रादि के विपय मे चिवन करना सवर और 
मोल लाभ का कारण माना है 

लोक शाश्वत है या भ्रशाइवत है ? इस प्रइव के उत्तर मे महावीर 
ते कहा-- 

जमालि | लोक दास्वत भी है और अशाब्वत भी है। निकाल में 
एक भी ऐसा समय नही मिल सकता जब लोक न हो, अतएवं लोक 
दाश्वत है । वह अ्रशाइवत भी है, क्योकि लोक हमेशा एक्रूप नहीं 
रहता । अवसपिणी और उत्सपिणी काल मे अ्वनति और उनति 
होती रहती है। कालक्रम से लोक में विविधरपता श्राती रहती है, 
भरत लोक अनित्य है, भ्रशाइवत है 


लोक सात हंया अन त ह? इस प्रश्न वा समाधान बरते हुए 
भगवान्‌ महावीर ने कहा- स्वदक ! लोक यो चार प्रकार से जाना 





था आगओ अहमसि। एवमंग्रेस्ति नो नाय भवइ--अत्यथि में आया 
उबबाइए, नत्यि सं आया उववाइए, के अह जासी, के था इमो चुओ 
इह पेज्चा भविस्सामि ? 

“सं जे पुण जाएेज्जा सहसम्मइयाएं, परवागरणेण अनेसि 
था अन्तिए साच्चा | त जहा--पुरत्यिमाओ एवमेगर्ति याय भवइ-- 
अत्यि से आया उववाइए जो इमाओ दिसाओो अणुदिसाओ वा पणु- 
सचरद्द सव्वाआं दिसाओ जणुदिसाओ, सोह--स आयाबाई, सोगावाई 
कम्मावाई कि यावाई । 

> आचाराय १ १॥१ २-३ 
४३. इह आागइई गद परिन्नाय अच्चेइ जाइमरणस्स घहुमग विव्यायरए। 
--पश्राचारांग ११५॥६ 
४४. सासए ल्ोए जमाली, जन्न क्‍्यावि णासों णा वयावि णथ भवति 
ण क्‍्यावि ण॑ भविस्सइ, भुवि च भवह य, भविस्सइ ये घुवे जितिए 
सासए अक्सए अव्वए अवटिटए णिच्चे। असामए लोए जमालो | 

जजो ओत्षप्विणी भवित्ता उसप्पिणी भवई ॥ 
“भेगवहो सूत्र ६३ ३३५७ 


२३० घर्मं भौर दर्यत 


जाता है-द्वव्य से, क्षेत्र से, काल से, और भाव से । द्रव्य की अपेक्षा 
से लोक एक है और सान्‍्त है। क्षेत्र की अ्रपेक्षा से लोक असंख्यात 
योजन कोटाकोटि विस्तार और असंख्यात बोजन कोटाकीटि परिक्षेप 
प्रमाण वाला है, अतः क्षेत्र की अपेक्षा से लोक सानन्‍्त है । काल की 
अपेक्षा से कोई काल ऐसा नही जब लोक न हो, अतः लोक धश्र॒व हैं, 
नियत है, भाशवत है, अ्रक्षय है, श्रव्यय है, श्रवस्थित है, नित्य हैं ! 
उसका कभी अन्त नही है । भाव की अपेक्षा से लोक के अनन्त वर- 
पर्याय, गंधपर्याय, रसपर्याय और स्पर्चपर्याय हैं। अनन्त संस्थान- 
पर्याय है, अनन्त गुरुलघुपर्याय है, अनन्त अग्ुरुलघुपर्याय हैं। उसका 
कोई अन्त नही। अ्रतः लोक द्रव्य दृष्टि से सान्त है, क्षेत्र दृष्टि से 
सान्‍्त है, काल इृष्टि से अनन्त है, भावद्प्टि से अनन्त हैं । 


जीव शाइवत्त है या श्रशाइ्वत है, प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
ने कहा--गौतम ! जीव किसी दृष्टि से शाइवत हैं, किसी दृष्टि से 


४५ एवं खलु मए खन्‍्दया ! चउब्विहे लोए पप्णत्त, त जहा दब्बओ, 
चेत्तमो, कालयो, भावजो । 
दब्वओं खं एगे लोए सप्मते । 
ब्ेत्तओं णं लोए मसंखेज्जाओं जोयणकोडाकोड़ीमो झायामविक्खे- 
भेरं, वसंसेज्जाओ जोयण कोडाकोडीमो परिब्ल्लेवेण पतन्नत्त, अत्वि- 
पुण समंते । 
कालबो णं लोए ज कयावि न आसि, न कयावि न भवत्ति, 
न कयावि न भर्विस्सति | भविसु य भवति य भविस्सइ य, घुवे णितिए 
सासत्ते, अक्खए, बव्वए, अवद्ठए, णिच्चे, णत्वि पुण से अंते । 
भावत्रो ण॒ लोए अखुता वष्णपज्जवा गंधपज्जवा रसपज्जवा 
फासपज्जवा बझखुता संठाणपज्जवा, अखणता गरुयबलहयपज्जवा गणता 
जगरुलहुयपज्जवा नत्यि पुण से अन्ते । 
से त्त' खन्दगा ! दव्वजो लोए सपंते, खेत्ततो लोए चबन्‍ते, 
काचतो लोए अणन्ते, भावतों लोए अणस्ते 
--भगवंती २१।६० 


महावीर के सिद्धन्त २३१ 


श्रशाश्वत है । द्रव्याथिक दृष्टि से शाश्वत हैं भौर भावाधिक 
पर्यायाथिक दृष्टि से भ्रशाइवत्त है ॥४६ 

द्रव्य हृष्टि का भ्र्थ है श्रभेदवादी हष्टि और पर्यावहष्टि का 
अर्थ है भेदवादी दृष्टि । द्वव्यहष्टि से जीव _मे जीवत्वसामान्य का 
कभी श्रभाव नही होता, वह किसी मी अवस्था में हो, जीव ही 
रहता है, श्रजीव नही होता। झत वह नित्य है; पर्याय दुष्टि से 
जीव किसी न किसी पर्याय मे रहता हैं। एक पर्याय का परित्याग 
बार भ्रय पर्याय को ग्रहण करता रहता है, झत अनित्य है । 

जीव सान्‍्त है या अनन्त है, इस प्रदन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
ने कहा+- 

जीव मान्त भी हूँ और श्रन त भी हूँ । द्रव्य की दृष्टि से एक 
जीव सान्‍्त है | क्षत्र की श्रपेक्षा से भी जीव असब्यातप्रदेशयुक्त 
होने से सान्‍त है । काल की दष्टि से जीव भ्रुतकाल में था, वर्तमान 
में हे और भविष्यतु काल में रहेगा, भरत अ्नात हँ। भाव की 
अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञानपर्याय, अनन्त दशन पर्याय, अनन्त 
चारिन पर्याय और झनन्त अ्रगुरुलघु पर्याय हैं, भ्रत अनन्त है।* 
तात्पर्य यह है कि द्रव्य भर क्षेत्र की दृष्टि से जीव सान्‍्त है और 
बगल तथा भाव की दृष्टि से भ्रनन्‍्त हूँ । 





४६ जीवा सा भें ! कि सासया असासया ? 
गौयमा | जोवा प्िय सासया छिय असासया। 
गोपमा दब्बट्ठयाएं सासया, भावद्ठयाएं असासया ॥ 
“-भगवती ७॥३२७३ 
४७ जेवि ये सादया ! जाव सकते जीवे, तस्स विय ण॑ एयमटठे एवं 
खजु जाव दन्बआं स॒ एग जीवे सअत, सेत्तबो ण जीवे अमघज्ज 
पएमिए अ्रसखेज्वपएसोगाढे, अत्यि पुण से आते, बालभों ण जीवे 
ने कयावि ने आसि जाव निच्चे, नत्यि पुण से भागते, भावआ ण॒जोदें 
अणम्ता णाणपज्जवा, अणःता दसणपज्जवा, अणताचरित्तपर्जवा, 
अभन्ता अंग्रद्माहुयपज्जवा, नत्यि पुण से बते । 
+--भंपयनी० २। |६० 


डर घम्मं और दर्णत 


जद 


भगवान, महावीर ने द॒ब्य में एकता और अनेकता दोनों 
धर्म मान्य किये हैं। भगवान ने कहा-सोमिल ! द्रव्यदृष्टि से में 
एक हूं । ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से में दो हैं। न परिवर्तन होने 
वाले प्रदेशों की दृष्टि से से अक्षय हैं, अब्यय हैं, अवस्थित हैँ। 
परिवर्तित होने वाले उपयोग की दृष्टि से मैं अनेक हूँ ।* 

इस प्रकार भगवान श्री महावीर नो अनेकान्त दृष्टि से प्रत्येक 
प्रन्‍तत का समाधान किया । बिरोधी प्रतोत होने वाले एकत्व और 
अनेकत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व, सान्तत्व और अननन्‍्तत्व, सत्त्त और 
असत्तव धर्मो का अनेकान्त दृष्टि से समच्बय किया । 

यहाँ पर यह सपप्टीकरण करना श्रावइयक हूँ कि भगवान, 
महावीर की :नेकान्त दृष्टि दो एकान्तों को मिलाने वाली मिश्रदृष्टि 
नही है । किन्तु यह एक स्वततन्त्र और विलक्षण दृष्टि हँ, जिसमें 
वस्तु का पूर्ण रूप परिज्ञात होता है और वस्तु के सभी घर्म निविरोध 
रूप से प्रतिभासित होते है । 


भगवात्‌ ने अपने श्रमणों को भी यह आदेश दिया कि 
भिक्षुओ ! तुम स्थादवाद भाषा;का ही प्रयोग करो ।४* 

भगवान श्री महावीर की वाणी में एक शाइवत सत्य था, जो 
जन-मन को छू गया था। हिंसा, शोपण और दुराग्रह के स्थान 
पर अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त की अमल-धवल घारा 
जन-मन मे प्रवाहित होने लगी। भगवान के पावन प्रवचनों से 
पशु और मानवो की बलि बन्द हुई, श्रहिसक यज्ञ प्रारम्भ हुए । 
उलाम शअथा का अन्त हुआ्न, नारी और शूद्रों को धर्माधिकार प्राप्त 
हुए । अपरिग्रह और अनेकास्त की प्रारप्रतिष्ठा हुई । 


“नर ससन 35-55 3-० +- पा 
४८. सोमिला ! दव्वट्ठयाए एगे अहं, णाणदसणदुठ्याएं दुविहे भहं, 
पएसट्ठ्याए अक्खए वि. बहं, अव्वए वि अहं, अवद्िठए वि बहं, 
उवओगदुठ्याएं अरेगभ्ूयभावभविए वि बह । 
--भगवत्ती १६१० 
४६. भिवखु विभज्जवाय च वियागरेज्जा । 
+सुत्रकताज्ञ ११४।३२ 


महावीर के सिद्धान्त २३३ 


आज विज्ञान और घिनाश की इस कसमसाती बेला में भगवान, 
महावीर के भ्रहिसा, अ्परिग्रह और अनेकान्त दृष्टि के प्रचार की 
उतनी ही झ्रावश्यकता है, जितनी उस युग में थी। यह देशनात्रयी 
मानवसमाज के लिए एक अमृनोपम झ्रौपधि है, जिसके सेवन से 
मानव समाज पूर्ण स्वस्थ, मस्त औौर प्रसत हो सकता है। जब 
विचार में झनेकात, व्यवहार में श्रहिसा और समाज में श्रपरिग्रह 
की उदात्त भावना भ्रव्सेलियाँ वरन लगेगी तव जन जन के जीवन 
में श्रानन्‍्द की ऊर्मियाँ तरगित होगी । 


प्रहिसा, प्रपरिग्रह और शझ्नेकात ही भारतीय सस्क्ृति के 
मूलभुत भिद्धा'त हैं इनमें भारतीय सस्ट्ति बा सार सगृहीत है । 
समाज, राप्ट्र और जीवन में सर्वत्र सुख और सनन्‍्तोप का सचार 
फरना ही इसका मूल ध्येय है, जो पुरातन होते पर मी अभिनव है। 
चिरन्तन होने पर भी चिरनवीन है । 
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